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प्राक्षथन 


युक्तिकल्परु संस्कृत के उन उपेक्षित ग्रन्थों में है, जिसके विषय में अपेक्षित 
अध्ययन नहीं किया गया। डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र ने १८८१ ई० में इस ग्रन्थ का 
आंशिक अध्ययन किया, और यह स्वीकार किया कि युक्तिकल्पतरु भोज परमार 
रचित है | नौकाओ के विषय में अध्ययन करते हुए डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी, 
युक्तिकल्पतरु का सम्पादन करते हुए ईश्वरचन्द्र शास्री ने भी रचयिता के रूप में 
भोज को स्वीकृति प्रदान की | तत्पश्चात्‌ प्रायः सभी विद्वानों ने इन्हीं के मत का 
अनुसरण किया । पी० ए० मनकड और आर० सी० हजरा दो ही ऐसे विद्वान्‌ 
हैं, जिन्होंने युक्तिकल्पतरु के मालवा नरेश भोज प्रणीत होने में संदेह प्रकट किया। 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ में तथ्यपूर्ण प्रमाणों से यह सिद्ध किया गया है कि युक्तिकल्पतरु 
उपर्युक्त भोज की रचना न होकर, किसी बंगाली या बंगाल के समीपवर्ती स्थान 
पर रहने वाले व्यक्ति की रचना है । 


इसका आधे से अधिक कलेवर अन्य ग्रन्थों के श्लोकों से पूर्ण किया गया 
है । इसलिए इसका स्वरूप संग्रह ग्रन्थ जैसा है । 


इस ग्रन्थ में प्रथम बार युक्तिकल्पतरु का सम्पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है, एवं इसकी विषय सामग्री को एक नये परिवेश में ढाला गया है । आशा 
है कि यह ग्रन्थ एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करेगा । 


प्रस्तुत ग्रन्थ आठ अध्यायो में सम्पन्न हुआ है- - 


१- युक्तिकल्पतरु और उसका लेखक 
२- राजनीति 

३- वास्तु 

४- आसन, छत्र, ध्वज तथा उपकरण 
५- रल 

६- अञ्न 

७ जन्तु 

८- याजः 


(i) 
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प्रथम अध्यायःमें युक्तिकल्पतरु का परिचय और इसके रचयिता का निर्धारण 
किया गया है, और इस प्रसिद्धि से असहमति व्यक्त की गयी है कि युक्तिकल्पतरु 
धाराधीश भोज की रचना है एवं इसका समय ग्यारहवीं शताब्दी है | 


द्वितीय अध्याय से लेकर आठवें अध्याय तक वर्णित विषय सम्बन्धी शास्रों 
का संक्षिप्त इतिहास, युक्तिकल्पतरु के श्लोको के स्रोतों की यथासंभव पहचान, 
तत्पश्चात्‌ इनका विश्लेषण किया गया है । | 


मूलतः यह ग्रन्थ भोज के नाम से प्रचलित युक्तिकल्पतरु का एक | 
आलोचनात्मक अध्ययन” शीर्षक से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पी-एच० । 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसे मामूली परिवर्तन के साथ | 
'युक्तिकल्पतरु : एक आलोचनात्मक अध्ययन' के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया 
है । इस ग्रन्थ की रचना का अपार श्रेय श्रद्धेय गुरुवर प्रो० (Sto) श्रीरामुल 
राजेश्वर शर्मा (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) को जाता 
है, जिनके सुयोग्य निर्देशन में इस ग्रन्थ का प्रणयन कर सका । मैं हृदय से उनका 
कृतज्ञ & | 

हिन्दी-संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान्‌ डॉ० विद्यानिवास मिश्र को कोटिशः प्रणाम, 
जिन्होंने सदैव अपने प्रेम पात्र के जल से मुझे अभिसिंचित किया है | इस ग्रन्थ 
का प्रकाशन उनकी प्रशंसा एवं प्रेरणा का फल है | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | 
के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष, कला संकाय के अधिष्ठाता, 
प्राचीन इतिहास के तथ्य वेत्ता, ख्यातिलब्ध इतिहासकार sto (Sto) लल्लन जी 
गोपाल ने इस ग्रन्थ को देखा और भूरि-भूरि प्रशंसा की । मैं इसके लिए उन्हे 
अपना आभार प्रकट करता हूँ | 


' हिन्दी साहित्य के अध्येता, अल-फलाह इंटरनेशनल दिल्ली के चेयरमैन, मेरे 
परम JAA So सय्यद असद अली, 'कान्ति' पत्रिका दिल्ली के क्रान्तिकारी 
“सम्पादक डॉ० कौसर यज़दानी को हार्दिक धन्यवाद, जिनंका अपनत्व मेरे जीवन 
का सम्बल है | परम मित्र Slo बनारसी त्रिपाठी (रीडर, संस्कृत विभाग, गोरखपुर 
विश्वविद्यालय) को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होने युक्तिकल्पतरु 
के मूल अर्थ को समझाने में सहयोग देकर गुरु की भूमिका निभाई | आदरणीय | 
Sfo रामरक्षा पाण्डेय (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, Sto Vo वी० पी० जी० कॉलेज, | 
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गोरखपुर), आदरणीय दीदी डॉ० सलमा महफूज़ एवं डॉ० रानी मजुमदार (रीडर, 
संस्कृत विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) को स्नेह के लिए धन्यवाद | 
पुस्तकीय सहयोग एवं सुझाव के लिए मौलाना आजाद लाइब्रेरी अ० मु० वि०, 
अलीगढ़ के पूर्व सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री शिवदत्त शर्मा का बहुत ऋणी हूँ । 
प्रूफ रीडिंग में सहयोग केलिए महाराजा कॉलेज आरा केसंस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ० 
गोपबन्धु मिश्र के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ | 


हमारे कॉलेज के मृदुभाषी, विद्वत्‌ व्यक्तित्व के धनी कुशल राजनेता, प्राचार्य 
डॉ० अब्दुल मालिक, आत्मीयता एवं सरल हृदय की प्रतिमूर्ति, प्रोफेसर इंचार्ज 
श्रीमती रुखसाना इमाम, विद्वान्‌ शिक्षक साथी श्री अख्तर हुसैन, Sto प्रेम प्रकाश 
सिंह, डॉ० गौरीशंकर तिवारी, श्री नसीरुद्दीन अंसारी, श्री मजहरुल हक, श्री मुहम्मद 
अबरार और रमेश प्रसाद इत्यादि सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता 
al 

अपने प्रिय अनुज इरशाद इरफान असद, आरिफ, डॉ० हारून सिद्दीकी 
और फारूक के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अति हर्षित हँ. | इन सभी भाइयों 
के प्रेम और सहयोग को भुला पाना मेरे लिए कठिन है | सुख-दुख की संगिनी 
पली सहीबुन अली, प्रिय पुत्र शाहनवाज, शहरेयार, शहबाज एवं पुत्री शारिका 
एवं शादमां के सहयोग के बिना तो यह कार्य असम्भव था । मैं हृदय से इन सभी 
को दुआएँ देता हुँ | 

विशेष सहयोग के लिए कर्मठ जन सेवक, सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञ भाई 
मुहम्मद शमीम को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है | अन्ततः मेरी प्रिय शिष्याएँ 
श्रीमती प्रीति पारीक और नीति पारीक को हार्दिक शुभकामना, जिनकी भक्ति मेरी 
प्रेरणा है । 


आरा शाकिर अली 
जनवरी, १६६५ 
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प्रथम अध्याय 
युक्तिकत्पतरु और उसका लेखक 


युक्तिकल्पतरु का परिचय - 

युक्तिकल्पतरु का शाब्दिक अर्थ है - युक्तियों का कल्पवृक्ष | शुक्रनीति के 
अनुसार युक्ति का अर्थ है- “ उत्तम प्रकार से जिस पर तर्क किया गया हो और 
जो शास्त्र और शिष्ट पुरुषों के अविरुद्ध हो ऐसी स्वार्थसिद्धि के लिए बनायी गयी 
योजना को युक्ति कहते हैं । ? 


इस आधार पर कहा जा सकता है कि युक्ति का प्रमुख अर्थ सुनिश्चित 
उपाय या योजना है, जो शास्र और विद्वान्‌ पुरुषों के निर्देशानुसार निर्धारित होती 
है | कल्पवृक्ष स्वर्गीय वृक्ष है जो इच्छित वस्तुओं का प्रदाता है | इस प्रकार 
युक्तिकल्पतरु युक्तियों का वह कल्पवृक्ष है जिससे राजा के लिए उपयोगी युक्तियों 
के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता है । 


युक्तिकल्पतरु एक संग्रह ग्रन्थ है | संग्रहकर्ता अपने मत की पुष्टि करने 
वाले अथवा अपने मत से भिन्न मत वाले ग्रन्यकारो के श्लोक विस्तार से उद्धृत 
करते हैं | इस प्रकार के ग्रन्थ मध्यकाल में विशेषतः धर्मशास्त्र पर लिखे गये, जो 
धर्मनिबन्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं | ऐसे ग्रन्थों मे प्रमुख रूप से मित्र मिश्र केवीरमित्रोदय 
का नाम लिया जा सकता है । 


१. “ विशिष्टतर्किता या च शास्रशिष्टाविरोधिनी | 
योजना स्वार्थसंसिध्यै सा युक्तिस्तु न चान्यथा । |” 
४.२२७ 


Ce a 
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युक्तिकल्पतरु में १६३५ श्लोक हैं और नीति युक्ति, wa युक्ति, नगरी 
युक्ति, वास्तु युक्ति, आसन युक्ति, छत्र युक्ति, ध्वज युक्ति, उपकरण युक्ति, अलंकार 
युक्ति, अञ्न युक्ति एवं यात्रा युक्ति नामक ग्यारह अध्यायो में विभक्त हैं उपकरण 
युक्ति को उद्देश्यों में,अलंकार युक्ति को परीक्षाओं में तथा यात्रा युक्ति को परीक्षाओं 
और उद्देश्यों में विभक्त किया गया है | 


विभिन्न ग्रन्थों की सामग्री को लेकर युक्तिकल्पतरु का अधिकांश कलेवर 
तैयार किया गया है | अक्सर रचनाकार ने उद्धृत ग्रन्थकारों या ग्रन्थों का 
नामोल्लेख भी किया है, जैसे गर्ग(२१,१८०,२०५,२०८,२१२), नकुल (Yo 
१८३), नागार्जुन (Jo १७३),पराशर (Fo २७,६१),पालकाप्य (Yo २०५),भोज 
(Jo २५, २५, २६, ३१, ४४, ४८, ५६, ६१, ६७, ७८, ८१, १७४, १६४, 
२०१, २०३, २०७, २१२, २१४, २१७, २१८, २१६, २२१, २२४,), वात्स्य 
(Jo ४३, १४०, १८१, १६५, २०७), शंख (Yo २१२),शाईधर (Yo १४४, 
१४८) | 


उद्धृत ग्रन्थों के.नाम इस प्रकार हैं - गरुडपुराण (Go ८५, ६६, ६७, 
१०८, ११४, १२३, १२७, १३१, १३३, १३४, १३६), पद्मपुराण (yo 
१५०),प्रदीप (Yo १४५),पराशरसंहिता (Yo २५, ३६, १६६) ,बृहदहारीत (Yo 
१६६), भविष्योत्तर (Fo २२, ३७, २२२), मत्स्यपुराण ( Yo ३२), लौहद्वीप(पृ० 
१४३) लौहप्रदीप (Go १४५, १४७, १४८, १५४), लोहार्णव (१५१, १५०), 
वास्तुकुण्डली (१० ३०), विष्णुधर्मोत्तर ( yo ८५) | 


कहीं-कहीं अन्यत्र ( पृ० २०, २८, २६, ३२, ४५, ११३, ११६, १६७,), 
अन्य. (Jo २८, ११२) इत्यादि शब्दों से नाम निर्देश के बिना किसी रचना या 
रचनाकार की ओर संकेत किया गया है | 


बिना नामोल्लेख के भी अन्य ग्रन्यो की सामग्री का भरपूर उपयोग किया 
गया है | उदाहरणार्थ - कामन्दकीय नीतिसार, मनुस्मृति, सोमेश्वरकृत मानसोल्लास, 
मत्स्यपुराण इत्यादि | 


युक्तिकल्पतरुकार ने कहीं-कहीं ऐसे ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है जिनके 
नाम से कोई कृति'नहीं मिलती | वात्य और शङ्ख इसी तरह के नाम हैं | कुछ ` 
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॥ ५७ तिः >> 
युक्तिकल्पतरु और उसका लेखक [ड (तिथी कक.) 


- cull पुस्तक; 
ऐसे ग्रन्थ भी उल्लिखित किये गये हैं जो आज अनुपलब्ध है से वास्तुकुण्डली 
लौहार्णव, लौहदीप, लौहप्रदीप,” बृहदूहारीत इत्यादि । ऐसी परिस्थिति में 
युक्तिकल्पतरु द्वारा दी गयी सूचना संस्कृत वाड्मय की निधि मे महत्त्वपूर्ण योगदान 
है । विषय की महत्ता की दृष्टि से अलंकार युक्ति और यात्रा युक्ति के अन्तर्गत 
नौका वर्णन अवलोकनीय हैं । अंलकार युक्ति में अनेक ग्रन्थों के रलसम्बन्धी 
श्लोकों का संग्रह करके युक्तिकल्पतरुकार ने रलों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया | 

नौका वर्णन तो सर्वथा मौलिक हैं । इस पुस्तक की वर्णित वस्तु अधिकांशतया 
तत्कालिक नहीं हैं इसीलिए उस समय की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक स्थिति 
का अपेक्षित ज्ञान नहीं हो पाता । 


युक्तिकल्पतरु को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र 
को है । उन्होंने १८८१ ई० में अपने ग्रन्थ Indo-Aryans के Fumiture, 
Domastic Utensils, Musical instruments, arms, horses and 
cars in a ancient India नामक पाँचवें अध्याय में युक्तिकल्पतरु में उपलब्ध 
सिंहासनों, wat, चामरों, नौकाओं एवं ae का आंशिक विवरण प्रस्तुत किया 
है। gio राधाकुमुद मुकर्जी ने १६१२ ई० में अपने ग्रन्थ A History of 
Indian shipping * में युक्तिकल्पतरु की नौका सामग्री का उपयोग किया | 
१६१७ ई० में श्री ईश्वरचन्द्र शास्री ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया । पी० 
के० गोडे ने अपने निबन्ध Date of the Asvacikitsita of nakula 
before A.D. 1000 “में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि धाराधीश 
भोजकृत युक्तिकल्पतरु की अश्वपरीक्षा नामक भाग नकुल की अश्वचिकित्सा पर 
आधारित हैं, इसलिए नकुल की अश्वचिकित्सा की रचना १००० ई० के पहले 
हुई | 


र. R.L. Mitra, Indo-Aryans, Vol. |, repreint Calcutta, 1969, pp. 243-353 


3. R.K. Mookerjee, A History of Indian Shipping, London, 191 2, pp. 
22-25. 

8. Journal of Oriental Research, Madras, Vol. XV, Part Ill (1947), pp. 
127-134, & Studies in Indian literary History Vol. Il, Bombay, 1954, 
pp. 161-168. 
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एकनाथ दात्तात्रेय कुलकर्णी ने Salihotra of Bhoja” का सम्पादन करते 
समय युक्तिकल्पतरु की अश्वपरीक्षा, नकुल की अश्वचिकित्सित और भोज के नाम 
से प्रचलित शालिहोत्र की तुलना की और इन तीनों ग्रन्थों में प्राप्त समान श्लोकों 
और शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया | 


पी० Uo मनकड ने अंपने निबन्ध “Samaranganasutradhra and 
Yuktikalpataru”™ में इन ग्रन्थों की तुलना करते हुए यह आशंका प्रकट कीया 
कि ये दोनों एक ही लेखक की रचनाएं नहीं हैं । 


ano सी० हजरा ने अपने निबन्ध “ls the Yuktikalptatru a work 
of Bhoja ?° में सिद्ध किया कि युक्तिकल्पतरु धाराधीश भोज की रचना नहीं 
है, बल्कि किसी अज्ञात लेखक की है जो सम्भवतः बंगाल का निवासी था । 
लेकिन अभी तक युक्तिकल्पतरु का सम्पूर्ण रूप से गहन अध्ययन नहीं किया गया | 
प्रस्तुत ग्रन्थ इस अभाव की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा | 


युक्तिकल्पतरु का लेखक - 
युक्तिकल्पतरु के प्रारम्भ में कहा गया है कि भोज नृपति इसका निर्माता 
है- - 


नानामुनिनिब्धानां सारमाकृष्य Actas | 

तनुते भोजनृपतिर्युक्तिकल्पतरू मुदे । । ° 

, प्रत्येक पुष्मिका में भोज का नाम आया है - “इति श्री भोजराजीये 
युक्तिकल्पतरौ नीति युक्ति ” इत्यादि । ग्रन्थान्त में “इति श्री महाराजभोजरा- 
विरचितो युक्तिकल्पतरु$ समाप्तः” है इसीलिए अधिकांशतः विद्वानों ने इसे भोजरचित 
माना | इस भोज से तात्पर्य परमारवंशीय, धाराधीश, मालवा नरेश, सिन्धुल (या 
सिन्धुराज) के पुत्र भोज से है | 


9. Salihotra of Bhoja, (Ed.) E.D. Kulkarni, Poona, 1953. 


२. Annals of the Bhandarkar Oreintal Research Institute, Vol. XVII, 
Poona, 1935-36, pp. 358-377. 


3. P.K. Gode, Commemoration Volume (Ed.) H.L. Hariyappa and M.M. 
Patkar, Poona, 1960, Part Il, pp. 161-168. 
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भोज अद्‌भुत व्यक्तित्व के राजर्षि थे । भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्ति 
कम हैं जिनसे राजा भोज की तुलना की जा सके । भोज के एक हाथ में सरस्वती 
की वीणा की मधुर झंकार थी तो दूसरे हाथ में खडूग की प्रलंयकारी झनझनाहट | 
एक ही स्थान पर यह अद्‌भुत संगम था । इस संगम में सरस्वती की सरिता 
गरीयसी थी, इसलिए कि भोज कवि अधिक योद्धा कम थे । डॉ० दिजेन्द्रनाथ 
शुक्ल का यह कथन समीचीन है - “महाराज विक्रमादित्य का यदि न्याय प्रसिद्ध 
है तो महाराज अशोक का धर्म प्रचार और महाराज भोज की साहित्यिक गरिमा |”) 
भोज देव काव्य-शास्त्र, दर्शन-शास्र, वास्तु-शास्र, युद्ध, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि में 
परमनिष्णात समरांगणसूत्रधार, चतुष्षष्टि कलापारदृश्वा, कुशल प्रशासक, कवि, 
दानवीर, कवियों तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे । प्रथा है कि भोज उत्तम कवियों 
के प्रति अक्षर पर एक-एक लाख रुपये तक दे दिया करते थे । 


भोज परमार वंश के थे । इनके पिता का नाम सिन्थुल अथवा सिन्धुराज, 
पितामह का सीयक देव एवं चाचा का नाम वाक्पतिराज या मुझ था | 


भोज ने उञ्जयिनी से हटकर अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया था 
अतः उनको धारेश्वर कहा जाता है । इसी प्रकार मालव देश के शासक होने से 
मालवाधिपति आदि संज्ञाओ से भी अभिभूषित हैं | आजड नाम के सरस्वतीकण्ठा- 
भरण के टीकाकार के अनुसार भोज के चौरासी विरुद थे जिनके नाम से इन्होंने 
पृथक्‌ - पृथक्‌ ग्रन्थों की रचना की थी । ` उदहरणार्थं - श्रृंगारप्रकाश, राजमृगांक, 
सरस्वतीकण्ठाभरण, समरांगणसूत्रधार आदि | यह बात समग्र रुप से युक्तिसंगत 
नहीं हैं क्यों कि चम्पूरामायण, नाममालिका, शिवतत्त्वरलकलिका, शब्दानुशासन 
सदृश ग्रन्थों के नाम इनके विरुद नहीं हो सकते | 


अभिलेखों तथा ग्रन्थों के आधार पर इनका समय लगभम निश्चित है और 
इसमें विशेष विवाद नहीं हैं । सुशील कुमार डे का मत इनके समय के विषय में 
अधिक पुष्ट प्रतीत होता है, जिसमें इन्होने भोज को १०१०-१०५५ ई० के मध्य 


a eee || 
9. कामेश्वरनाथ मिश्र - सरस्वतीकण्ठाभरण, वाराणसी, १६७६, भूमिका पृ० १ पर 
उद्धृत | 
२. geq Dr. V. Raghavan, Bhoja's Sringar Praskasa. 9.8. 
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कहा है |? डॉ० वी० राघवन भोज के राज्याभिषेक का समय लगभग १०१० 
ई० और मृत्यु का समय १०६२ ई० के बाद मानते हैं।  प्रतिपाल भाटिया इनका 
समय १०११ -१०५५ ई० के बीच निर्धारित करती है। २ उपर्युक्त विवेचन से यह 
निश्चित है कि धारेश्वर भोज का शासनकाल १०१०-१०५५ ई० के बीच है | 


राजा भोज के ग्रन्थों की निश्चित संख्या निर्धारित करना कठिन है | इनके 
नाम से विविध विषयों पर ग्रन्थ मिलते हैं | कामेश्वरनाथ मिश्र" ने ग्रन्थों की 


तालिका निम्नवतू प्रस्तुत की है | 
काव्यशास्त्र : १- सरस्वतीकण्ठाभरण, २- श्रृंगारप्रकाश 
व्याकरण : ३- सरस्वतीकण्ठाभरण, ४- शब्दानुशासन, ५- भर्तृहरिकारिका 
चिकित्सा : ६- आयुर्वेदसर्वस्व, © राजमृगांक ८- विश्रान्तविद्या 
विनोद: ६ शालिहोत्र (अश्वचिकित्सा) 
ज्योतिष : १०- आदिद्यप्रतापसिद्धान्त, ११- रातमार्तण्ड 

१२- राजमृगांक (करण), १३- विद्वञ्जनवल्लभ प्रश्नज्ञान 
शैवदर्शन : १४- सिद्धान्तसंग्रह, १५- तत्त्वप्रकाश, १६-शिवतत्तरलकलिका 
वास्तुविद्या : १७- समरांगणसूत्रधार, 


१८- युक्तिकल्पतरु* धर्मशास्त्र एवं नीति, 


१६ चाणक्यनीति, २०- MAA, २१- व्यवहारसमुञ्चय, 


२२- विविधविद्याचतुरा २३- सिद्धान्तसारपद्धति अन्य दर्शन 
२४- रातमार्तण्ड (योगसूत्रवृत्ति) २५- राजमार्तण्ड (वेदान्त) 


_ २६- व्रव्यानुयोगतर्कणा की रीका 


9. Sarnskrit Poetics, ||, Calcutta, 1 960, p. 136. 

R. Bhoja's Sringarprakasa, 0.5. n.1 

३. The Paramaras, New Delhi, 1 970, p.76. 

४. सरस्वतीकण्ठाभरण : भूमिका, Yo १. 

४. युक्तिकल्पतरु के अलावा अन्य विषयों की भी चर्चा है । इस शोध ग्रन्थ्‌ में यह 
- सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि युक्तिकल्पतरु भोजपरमार रचित नहीं है। 


= CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कव्य, कथा, चम्पू आदि : २७- चम्पूरामायण, २८- नाममालिका (कोष) 
२६- विद्याविनोद (काव्य), 
३०- सुभाषित प्रबन्ध, ३१-कर्मशतकम्‌ 
३२- अवनिशतकम्‌, ३३- पारिजातमंजरी 
३४- श्रृंगारमंजरीकथा, ३५- कोदण्ड 
३६- अज्ञातनामप्राकृतकाव्य | 


ईश्वरचन्द्र शास्त्री ने २५ पुस्तकों की सूची दी है।? इ० डी० कुलकर्णी ने 
२६ ग्रन्थों के नाम गिनाये हैं। ' उपर्युक्त कई पुस्तकों के भोजरचित होने में सन्देह 
हैं | अभी तक श्रृगारप्रकाश, सरस्वतीकण्ठाभरण, समरांगणसूत्रधार, श्रृंगारमंजरी- 
कथा, रातमृगांक और राजमार्तण्ड को ही प्रामाणिक रुप से भोजरचित भाना जा 
सका है । 


युक्तिकल्पतरु को धाराधीश भोजरचित मानने वाले प्रमुख विद्वानों में 
. राजेन्द्रलाल मित्र , राधाकुमुद मुकर्जी", ईश्वरचद्र शास्री“, ए० बी० कीथ, 
बेणीप्रसाद', बी० के० सरकार", पी० के गोडे, इ० डी० कुलकर्णी?” तथा 
प्रतिपाल भाटिया” हैं | इन विद्वानों ने शायद ऐसा इसीलिए माना कि ग्रन्यारम्भ 
में एवं प्रत्येक युक्ति की समाप्ति पर रचयिता का नाम भोज दिया गया है | 


- युक्तिकल्पतरु की अवतरणिका | 

- Salihotra of Bhoja’s Introducction, p. XIX. 

. Indo-Aryans, pp. 250,264,267,320. 

- A History of Indian Shipping, pp. 22-25. 

. युक्तिकल्पतरु की अवतरणिका | 

- A History of Sanskrit Literature, Oxford, 1920, p.464. 

. Theory of Government in ancient India, Allahabad, P: 244. 


० The Positive Background of Hindu Society, |, Allahabad, 1 936, pp. 
425-429, 


. Date of the Asvacikitsita of Nakula - Before A.D. 1000, 1 947, Studies 
in Indian literary Histroy, Vol. ॥, pp. 161-168, 


१०.Salihotra of Bhoja Introduction, pp. XVI-XXII. 
99.The Paramaras, New Delhi, 1970, pp. 224-225. 


ll 6 ,01 १८ cw WwW ० 
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पहली बार मनकड ने युक्तिकल्पतरु और समरांगणसूत्रधार के मंगलाचरण, 
पुष्पिकाओं, शैली एवं विषय की विभिन्नताओ के आधार पर यह मत व्यक्त किया 
कि इन दोनों ग्रन्थों के रचयिता जो भोज के नाम से प्रसिद्ध हैं - एक दूसरे से भिन्न 
हैं उनका कथन है कि समरांगणसूत्रधार महाराजाधिराज भोज परमार की कृति 
है, लेकिन युक्तिकल्पतरुकार कोई अन्य भोजराज है । मनकड का मत संक्षेप में 
इस प्रकार है । 


१- युक्तिकल्पतरु के प्रारम्भ में जहाँ कृष्ण (विष्णु) की वन्दना की गयी है वहीं 
समरांगणसूत्रधार में शिव की 1 ` 


२- युक्तिकल्पतरु की पुष्पिकाओं में इति भोजराजीये युक्तिकल्पतरी नीति युक्ति ' 
इत्यादि और ग्रन्थ समापन पर “इति श्री महाराज भोजराज-विरचितो युक्तिकल्पतरु३ 
समाप्त” कहा गया है | समरांगणसूत्रधार में “इति श्री महाराजाधिराज 
भोजदेवविरचितो समरांगणसूत्रधार४” ऐसा उल्लेख है | इनसे स्पष्ट है कि 
युक्तिकल्पतरु का लेखक भोजराज अधिक से अधिक महाराजा है, तथा 
समरांगणसूत्रधार का लेखक भोजदेव महाराजाधिराज है. | लेकिन इस तर्क में 
विशेष बल नहीं है क्योंकि सरस्वतीकण्ठाभरण के परिच्छेदों के अन्त में “इति 
राजाधिराज भोजदेव विरचितेसरस्वतीकण्ठाभरणे..'” लिखा हुआ है | राजमार्तण्ड 
की समाप्ति पर “इति महाराजभोजराजविरचितो राजमार्तण्ड£' उल्लिखित है | 


१. २.०. Mankad, “Samaraganasutradhara and Yuktikalpataru”, Annals 
of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XVII, Poona, 
1935-36, pp. 358-377. 


२. कंसानन्दमकुर्वाणः कंसानन्दं करोति यः | 
तं देववृन्दैराराध्यमनाराध्यमहं भजे II * 
युक्तिकल्पतरू Jo १, श्लोक २ 
दैवः स पातु भुवनत्रयसूत्रधारस्त्वा बालचन्द्रकलिकाक्ति जूरकोटिः | 
समरांगणसूत्रधार, Yo १, श्लोक १ 
वस्तुतः युक्तिकल्पतरु का प्रारम्भ त्रिमूर्तिस्वरूप परमेश्वर की «वन्दना से होता है 
विश्वसर्गविधौ वेधास्तत्पालयति यो विभुः | 


तदत्यविधावीशस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌ | | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३- युक्तिकल्पतरुकार ग्रन्थारम्भ (१,४) में ही “तनुते भोजनृपतिर्युक्तिकल्पतरं 
मुदे। ” इस पक्ति के द्वारा अपना नाम उल्लिखित कर देता है, किन्तु समरांगणसूत्रधार 
का लेखक इस विषय में मौन है । 


४- युक्तिकत्पतरु के इन्द्र युक्ति और वास्तु युक्ति में तथा समारांगणसूत्रधार में 
प्रायः एक ही विषय की अर्थात्‌ वास्तुशास्त्र की चर्चा हुयी है, लेकिन समरांगणसूत्रधार 
के विषयों को पौराणिक परिवेश में प्रस्तुत किया गया है और अधिकांश विषय 
वस्तुओं को विश्वकर्मा और उनके शिष्यों के मध्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत 
किया गया है । युक्तिकल्पतरु में ऐसा नहीं है | 


५- शैली की दृष्टि से धाराधीश भोजकृत समरांगणसूत्रधार,श्रृंगारप्रकाश, सरस्वती- 
कण्ठाभरण और युक्तिकल्पतरु में बहुत अन्तर है । 


६- युक्तिकल्पतरु में जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किये गये हैं वे समरांगणसूत्रधार 
में या तो अप्राप्त हैं या उनके स्थान पर दूसरे पारिभाषिक शब्दों का या साधारण 
शब्दों का प्रयोग किया गया है | उदाहरणार्थ - 


युक्तिकल्पतरु समरांगणसूत्रधार 
द्वन्द्व (१७, ११७ और अन्यत्र) दुर्ग 
प्रस्थ ( ३६, २६८ और अन्यत्र) विस्तृत 
प्रसर (३६, २६५ और अन्यत्र) विस्तार 
आघात (४६, ३१५ और अन्यत्र) वेध 
खट्टा (५८, ३८२ और अन्यत्र) शैया 
व्युवधान (५४, ३८४ और अन्यत्र) ईशा 
निरुपक (५५, ३८८ और अन्यत्र) उत्पल 
आलिंगन (५४, ३८४ और अन्यत्र) उत्पल 
प्रकोष्ठ (३६, २६५ और अन्यत्र) अप्राप्त 
राजहस्त (३६, २६२ और अन्यत्र) अप्राप्त 
राजदण्ड (३६, २४६ और अन्यत्र) अप्राप्त 
राजपुरुष (२३, १५० और अन्यत्र) अप्राप्त 
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युक्तिकल्पतरु ; समरांगणसूत्रधार 
राजकाण्ड (२३, १५० और अन्यत्र) ञप्राप्त 
राजच्छत (२३, १४६ और उन्यत्र) अप्राप्त 
राजप्रधानी (२३, १५१ और अन्यत्र) अप्राप्त 
राजक्षेत्र (२३, १५१ और अन्यत्र) अप्राप्त 
राजपीठ (५७, ४१० और अन्यत्र) अप्राप्त 
आयाम-परिणाह (४८, ३३६ और अन्यत्र) आयाम विस्तार 
दैर्घ्य-प्रसर (३६, २६८ और अन्यत्र) दैर्घ्य-पृथुत्व 
दीर्घ-प्रस्थ (३६, २६८ और अन्यत्र) आयाम-पृथुत्व 
(इत्यादि) 


७- नगरी के सोलह भेद इत्यादि, वास्तु के आठ भेद, गृह के पाँच भेद, राजगृह 
के बारह भेद इत्यादि जो युक्तिकल्पतरु में किये गये हैं e E में नहीं 
है | युक्तिकल्पतरुकार ने गृहों एवं नगरों के माप, बनावट तथा प्लवन की जो 
सीमा निर्धारित की है वैसा निर्धारण समरांगणसूत्रधार में नहीं है । 
प युक्तिकल्पतरुकार ( ३२, a १२) वैशाख, श्रावण, आषाढ, मार्गशिर, फाल्गुन 
और कार्तिक में गृहनिर्माण प्रशंसनीय मानता है । समरांगणसूत्रधार (भाग १ Yo 
; ४६, श्लोक ६-७) में आषाढ़ और कार्तिक में गृह निर्माण निषिद्ध किया ग्या 
| इसी प्रकार दाड़िम TA समरांगणसूत्रधार (भाग १, Yo २५५, श्लोक १ ३०, 


E राजगृह में द्वार संख्या के सम्बन्ध में भी दोनों गन्धो ; 
नहीं है । युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - rme 
se वास्तुखण्ड न | 
र इरण चतुरे दुरापहमू. | 
as नृपतेर्वास्तुकर्म प्रशस्यते | 
मुख्ये तत्र चान्यत्स्यादमुख्यमिति निर्णयः 117 (३ ४, २२७-२२८) 
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४२), सर्वतोभेद्द (३०, ५७), क्षोणीभूषण (३०, ex) एवं लक्ष्मीविलात (३०, 
११७) नामक विभिन्न राजगृहो के लिए चार ही द्वार निर्दिष्ट किये गये हैं । 
अन्त में मनकड लिखते हैं - “इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चुक्तिकल्पतरु 
और समरांगणसूत्रधार के लेखक भोज एक नहीं अलग-अलग व्यक्ति हैं । दोनों 
ग्रन्थों के कुछ श्लोको पुष्पिकाओं, भाषा, शैली और अभिव्यक्ति प्रणाली की 
विभिन्नताएं यह .स्पष्ट करती हैं कि समरांगणसूत्रधार का लेखक धाराधीश भोज था 
और युक्तिकल्पतरु का लेखक कोई दूसरा भोज 1” 
आर० सी० हजरा' मनकड से आगे जाते हैं और सिद्ध करते हैं कि 
युक्तिकल्पतरु धाराधीश भोज की रचना नहीं हैं, बल्कि इसका प्रणयन भोज के 
'बहुत समय के बाद किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया जो सम्भवतः पूर्वी भारत 
अर्थात्‌ बंगाल का निवासी था । हजरा का मत संक्षेप में इस प्रकार है - 
१- कई स्थानों पर युक्तिकल्पतरु में दिये गये मत के सहयोग में भोज के विचार 
अथवा श्लोक प्रस्तुत किये गये है - 
द्विजाति चिहनसंसर्गात्‌ द्विजातिः शवा भयावह | 
लक्षणत्रयसम्बन्धात्‌ त्रिजातिर्धननाशन8 । । २१४, ७ । । 
भोजोऽपि - 
द्विजातिर्वा त्रिजातिर्वा विजातिः श्वा महीभृताम्‌ । 
भयं धनक्षय शोकं विदधाति यथाक्रमम्‌ || २१४, ८ 11 
Jo २१२, २१६ इत्यादि में भी ऐसे ही उद्धरण विद्यमान हैं | कई स्थलों 
पर भोज के विचार जो युक्तिकल्पतरु के मत से भिन्न है. उद्‌धृत किये गये है । 3 
अनेक बार भोज के लिए भूतकाल का प्रयोग किया गया है । जैसे - “भोजस्तु 
जांगलादीना त्रिविधं वस्रमुक्तवानू” (८१, १६), “गुणेन बन्धं निजगाद भोजः” 
(२२४, ८८), “प्राहभोज महीपतिः” (५४, ३८४) “भोजस्त्वाह” (go ६१) 
१. R.C. Hazra, “Is the Yuktikalpataru a work of Bhoja? " P.K. Gode 


Commemoration Volume (Ed.) H.L. Hariyappa and M.M.Patkar, 
Poona, 1960, Part Il, pp. 161-168. 


२. इस प्रबन्ध के अध्यायों में इन विभिन्नताओं पर चर्चा है | 
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“एतन्मतानुसारेण भोजः प्राह महीएति४' (२०७, ४३) इत्यादि | इनसे स्पष्ट होता 
है कि भोज युक्तिकल्पतरु के रचनाकाल से पहले विद्यमान था । 


२- युक्तिकल्पतरुकार के रुप में भोज को स्वीकार नहीं करने के लिए प्रबल प्रमाण 
इस बात में है कि युक्तिकल्पतरु का लेखक भोज के नाम के उल्लिखित करता है, 
किन्तु उत्तम पुरुष के द्वारा अपने को उससे अलग निर्दिष्ट करता है। जैसे - 


इत्येतत्कथितं सारं महासिंहासनाष्टकम्‌ | 
यथा भोजेन लिखितं यथाश्चान्यैश्चपण्डितै8| | ५३, ३७७ । । 


इत्यादिशख्रजातानां लक्षणं भोजभूभुजा i 
परोक्तमत्यन्त संक्षेपाल्लिखितं मयकात्रतु। | १७६, ७३ | | 


अमात्यानां सैनिकानां विप्राणां धानिनां तथा । 
चस्नैर्नीराजनं कुर्यादिति भोजस्य सम्मतम्‌ | | 


नीराजनाया वस्तूनि न पश्येन्न पुनः स्पृशेत्‌ । 
सप्तकृत्वः परिभ्राम्य कुर्यान्नीराजनाविधिम्‌ । | 


न्यसेद्वा परराष्ट्रेषु गहने वा जलेअपि वा | 
दैवज्ञ वैद्य- दीनेभ्य प्रयच्छेद्वा यथायथम्‌ । | 


इति संक्षेपतः प्रोक्तो मया नीराजनाविधिः । 
अनेन विधिना राजा सुचिरं सुखमश्नुते || १८०, १४-१७ । | 


३- युक्तिकल्पतरु में अग्निपुराण और गरुड़पुराण से रलपरीक्षा सम्बन्धी अनेकं श्लोक 
उद्यत किये गये हैं | बल्लालसेन के दानसागर के अनुसार रलपरीक्षा पूर्वीभारत 
के तान्निको के द्वारा निर्मित अग्नि, गरुड़ और अन्य पुराणों का एक विषय है । 
ये सभी उद्धृत श्लोक प्रायः अग्नि एवं गरुण पुराण की मुद्रित संस्करणों में मिलते. 
युक्तिकल्पतरुकार इन तान्त्रिक रचित अग्नि और गरुण पुराणों से परिचित 
होंगे | इस अग्नि पुराण की रचना पूर्वी उड़ीसा में या पश्चिमी बंगाल में नवम्‌ 
शताब्दी में हुयी | लेकिन उड़ीसा में इसको चौदहवीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त 
हुयी। बंगाल में सोलहवीं शताब्दी में सर्वमान्य नहीं था | मिथिला में इसका उल्लेख 
सोलहवीं शताब्दी के अन्त में भी नहीं पाया जाता है | गरुड़ पुराण की रचना 
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शायद दशवीं शताब्दी में मिथिला में हुई | इस पुराण को मिथिला में १९वीं 
शताब्दी और बंगाल में १६ वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई | यह भी उल्लेखनीय 
है कि युक्तिकल्पतरु में जिस प्रकार भोज के उद्धरण दिये गये हैं उस प्रकार उनकी 
मान्य कृतियों सरस्वतीकण्ठाभरण, श्रृंगारप्रकाश, समरांगणसू्रधार, राजमार्तण्ड 
इत्यादि में दृष्टव्य नहीं होते । इन सब परिस्थितियों में यह बिल्कुल असंगत है कि 
धाराधीश भोज ने जो ग्यारहवीं शताब्दी में विद्यमान था, बंगाल, उड़ीसा और 
मिथिला से काफी दूर रहते हुए इन अग्नि औरं गरुड़ पुराणों का उपयोग किया, 
वह भी उस समय जब कि दोनों कृतियाँ अपने रचित स्थानों में भी अल्पपरिचित 
थीं | सत्य तो चह है कि भोज ने तन्त्रवाद के प्रति कोई अभिरुचि प्रदर्शित नहीं 
की और न ही उन्होंने अपनी दूसरी कृतियों में इस बात का संकेत किया है कि वे 
अग्नि और गरुड़ पुराण के वर्तमान स्वरूप से परिचित थे । इस तरह यह स्पष्ट 
हुआ कि पूर्वी भारत के ही किसी कवि द्वारा उपर्युक्त दोनों पुराणों की सामग्री 
युक्तिकल्पतरु में प्रयुक्त की गयी जो भोज के बहुत बाद हुआ। 

परमारवंशीय भोज के युक्तिकल्पतरु के रचयिता न होने की सम्भावनाएं 
अन्य तथ्यों से भी प्रमाणित होती हैं, जो अन्तःसाक्ष्यो से सम्बन्धित है । इनसे 
यह संकेत मिलता है कि यह भारत के पूर्वा क्षेत्र की रचना हे, जो सम्भवतः बंगाल 
में लिखी गयी । 


` १- युक्तिकल्पतरु के पृछ २२६, श्लोक ३२ में कहा गया है कि पाश्चात्य लोग 


जघन्य जलयानों का प्रयोग करते हैं | इस कथन से युक्तिकल्पतरुकार अपने को 
पूर्वी मानता है । 

२- इस ग्रन्थ की प्रायः सभी पाण्डुलिपियाँ बांग्ला लिपि में लिखित पायी गयीं । 

अतः यह सर्वमान्य है कि यह पुस्तक दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा बंगाल में सर्वाधिक 
रूप से जानी और पढ़ी गयी । 

३- युक्तिकल्पतरु में विभिन्न सिंहासनों और पीठो का विवरण देते समय यह कहा 
गया है कि गम्भारी नामक लकड़ी पद्म सिंहासन के लिए सर्वोत्तम है (५१, 
३५६-३५६), पनस की लकड़ी गज सिंहासन के लिए योग्य है (५२,२६२-३६४) 
और काष्ठ पीठों के लिए गम्भारी लकड़ी पनस से अच्छी है (६६,४२४,६०, 
४३४-४३९) । 
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बंगाल में रचित संस्कृत और बांग्ला कृतियो से यह विदित होता है कि इस 
प्रान्त के उत्तरी और पूर्वी भाग में साथ ही साथ आसाम में भी, गम्भारी काष्ठ को 
नौका, पीठ और दूसरी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रारम्भ से ही सर्वोत्तम समझा 
जाता था । यहाँ तक कि आज भी उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा आसाम की 
साधारण जनता गम्भारी काष्ठ के प्रति अपनी विशिष्ट अभिरुचि रखती है और इसी 
से नाव एवं विवाह में तथा अतिथियों के लिए प्रयुक्त पीठ बनते हैं | 
४- सिंहासनो, Wel. wat के मूठों के निर्माण के लिए बताये गये सभी वृक्ष - 
चन्दन वृक्ष को छोड़कर - बंगाल में पाये जाते हैं । युक्तिकल्पतरु (६१, ४३७) 
में कहा गया है कि आम, जामुन और कदम्ब की लकड़ियो से बने पीठ वंशनाशक 
हैं | ऐसा विश्वास बंगाल में आज भी व्यापक स्तर पर विद्यमान है । 


t- मत्स्यरंग (७०, १६), जिसे हिन्दी में किलकला और अंग्रेजी में King Fisher 


` कहतें हैं, के साथ-साथ युक्तिकल्पतरु में वर्णित विविध प्रकार के पक्षी बंगाल में 


प्रायः मिल जाते हैं | मत्स्यरंग शब्द(बांग्ला में माछरांगा) बंगाल और मिथिला में 


' रचित संस्कृत कोशों के अलावा अन्यत्र नहीं मिलता है | पुरूषोत्तम देवकृत 


हारावली (बंगाल), मथुरेश पण्डितकृत शब्दरलावली (बंगाल) तथा पद्मनाभकृत 
भूरिप्रयोग (मिथिला) इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा बंगाल के 
उद्भट्टसागर (१,५०) में मत्स्यरंग का उल्लेख है | 


अन्त में हजरा का यह मत है - “यह प्रामाणिक रुप से कहा जा सकता 
है कि युक्तिकल्पतरु भोज की कृति नहीं है और न इनके समकालीन किसी अन्य 
रचनाकार की । इसका निर्माण भोज के काफी समय बाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
किया गया, जो पूर्वी भारत और सम्मवतः बंगाल का निवासी था |” 


मनकड और हजरा के मत की पुष्टि के लिए और भी प्रमाण दिए जा सकते 
हैं | युक्तिकल्पतरु (६, ९८) में कहा गया है - “राजा के द्वारा स्वयं युद्ध नहीं 
करना चाहिए, क्योकि शस्र-शास्र में परम निष्णात शक्तिशालियों के द्वारा अत्यन्त 
शक्तिशाली योद्धा भी युद्धं में मार दिये जाते हैं |” युक्तिकल्पतरुकार का यह 
कथन चाहे जितना भी युक्तिसंगत हो, एक क्षत्रिय राजा का मत नहीं हो सकता 


' क्योकि प्राचीनकाल से लेकर मध्यकाल तक राजा का युद्धों में आगे रहना अनिवार्य 


समझा जाता था । 
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युक्तिकल्पतरु (Go ६,४२) में कहा गया है कि “एकस्यां गुणहीनायां 
कृषिमन्यत्र GAT’ | इस प्रकार साररहित क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में कृषि 
करना नये बसाये गये प्रदेशों में, जहाँ जनसंख्या कम है या जहाँ कृषि का अधिक 
विकास नहीं हुआ है, संभव है । भोज का मालवा देश बहुत प्राचीन काल से 
बसाया हुआ है । यह सम्भव नहीं है कि ग्यारहवीं शताब्दी में मालवा देश में यह 
प्रथा प्रचलित हो । 


पश्चिम चालुक्य राजा सोमेशवरकृत मानसोल्लास के रल सम्बन्धी ७८ 
श्लोक युक्तिकल्पतरु में उद्धृत किए गये हैँ।१ सोमेश्‍वर का शासन - काल 


`११२७-११३५ ई० के बीच निर्धारित किया जाता है। ` अतः यह सिद्ध है कि 


ग्यारहवीं शताब्दी का धारापति भोज युक्तिकल्पतरु का लेखक नहीं हो सकता | 


इस विवेचन के पश्चात्‌ इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि युक्तिकल्पतरु 

धाराधीश भोज की रचना नहीं है । इसका निर्माण पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद मानना 
उचित होगा और यह भी निश्‍चित है कि इसका लेखक बंगाल या पूर्वी भारत का 
ही निवासी था । आपने ग्रन्थ को प्रसिद्धि दिलाने की कामना से ही उसने लोक 
प्रसिद्ध भोज के नाम को जोड़ दिया । 
युक्तिकल्पतरु का मुद्रित संस्करण - 

` १६१७ $o में श्री ईश्वरचन्द्र शास्त्री ने इसे कलकत्ता से तीन पाण्डुलिपियों 
के आधार पर सम्पादित किया । पहली पाण्डुलिपि बांग्ला लिपि में लिखित गवर्नमेन्ट 
संस्कृत विद्या मन्दिर पुस्तकालय कलकत्ता से प्राप्त हुयी: । दूसरी पाण्डुलिपि भी 
बांग्ला लिपि में थी जो अर्द्धशुद्ध एवं मध्य में कुछ खण्डित थी, जिसका विवरण 
आर० एल० मिश्र के द्वारा लिखित “1100-/0%/915“नामक ग्रन्थ में दिया गया 
है । तीसरी पाण्डुलिपि भी बांग्ला लिपि में थी जो प्रयाग से प्राप्त हुयी | 


युक्तिकल्पतरु का मुद्रित संस्करण अनेक त्रुटियों से युक्त है | बहुधा शीर्षकों 
एवं उपशीर्षक को त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रयुक्त किया गया है । पृष्ठ ३ पर “दूतस्य 
बहुभेदा वक्ष्यन्ते शीर्षक के अनुसार वहाँ दूत के भेद बताये जाने चाहिए, किन्तु 


१. पंचम अध्याय दृष्टव्य | 
२. शिवशेखर मिश्र, मानसोल्लास : एक सांस्कृतिक अध्ययन, Jor 
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वहाँ लेखक, गणक, अन्तः पुराध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, युद्धाध्यक्ष, कोश एवं 
कृषिकर्म का वर्णन किया गया है।” “अथ वज्रलक्षणानि” (Go ८५) के स्थान 
पर “अथ रललक्षणानि ” होना चाहिए क्यों कि यहाँ मात्र वज्र का लक्षण नहीं, 
बल्कि सम्पूर्ण रलों का वर्णन है । “अथ दोषा:तेषाम्बज्रादीनाम्‌' (Go ८६) और 
“वज्रादीनां मूल्यम्‌” (Yo ६४) दोनों ही शीर्षक गलत हैं | इन शीर्षको के अन्तर्गत 
पद्मराग मणि का दोष और मूल्य बताया गया है । 

एक ही शीर्षक के अन्तर्गत कई विषयों का अन्तर्भाव भी इस संस्करण में 
देखने को मिलता है - Yo १३ पर “ अथाश्रयः”शीर्षक के अन्तर्गत उत्साह शक्ति 
(Jo १४, श्लोक ६८) और उपाय-चतुष्टय (Yo १४, श्लोक 99-902) रखे गये 
हैँ । 


सम्पादक ने कहीं-कहीं अशुद्ध पाठ भेद को स्वीकार कर लिया है और शुद्ध 
पाठ को पादटिप्पणी में रखा है । जैसे - 

न दन्द ढन्दमित्याहुर्योद्ध - Ya प्रकीर्त्तितम्‌ | 

योद्ध - शून्यं हि यद्युद्धं मृतकाय समंहितम्‌ | | 

अन्तिम पंक्ति में स्थित यद्युद्धं के स्थान पर पादटिप्पणी में प्राप्त यदूदन्द्वम्‌ 
शब्द ग्राह्य है, क्योकि यहाँ युद्ध का वर्णन नहीं, दन्द का वर्णन अपेक्षित है | इसी 
प्रकार श्लोक - 

दीर्घे त्रयोदशभुजांगलयश्चैकविशंतिः । 
प्रहरे शौ सुखफलं गजस्थाने गृहं विदुः । । (४८, ३३४) 

में उल्लिखित “प्रहरे छै"के लिए टिप्पणी में दिया गया पाठ भेद “प्रसरे 
शौ शुद्ध है क्योकि इसमें गृह का माप दिया हुआ है और प्रसर चौड़ाई का द्योतक 
है । ऐसी अधिकांश पाठभेदों से सम्बन्धित IRA इस संस्करण में विद्यमान हैं। 


पंक्तियों की पुनरावृत्ति के लिए पृष्ठ ७४ पर विद्यमान श्लोक ४७-५१ देखे 
जा सकते हैं - 


विरलास्तनुःपर्वाणशचमर्यो ब्रह्म - जातयः । ` 
' विना संस्कारमप्यासां चामरम्बिमलम्भवेत्‌ 11 ४७ । | 
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दीर्घ-वालाः सुगुखः कर्करांशा भृशं घनाः | 
तीक्षणाग्रस्तनुपर्व्याणश्चमर्प्यःक्षेत्रजायः | | ४८ | | 
विना संस्कारमप्यासां चामरं विमलं भवेत्‌ । 
दीर्घ-वालाः सुगुखः कर्करांशा भृशं घनाः । । ४६ । | 


विज्ञेयाः स्थूलपर्व्वाणशचमर्थ्यो वैश्यजातय$। 
संस्कारे चाप्यसंस्कारे न स्वभावंत्यजेदिद(य)म्‌ । । ५० ।। 


सर्बबालाई सुलघवः कोमलांगा भृशं घनाः | 
विज्ञेयाः स्थूलपर्व्वाणश्चमर्थो वैश्व जातयः । | ९१ । | 


इसमें श्लोक ४७ के द्वितीय पाद की पुनरावृत्ति ४६ के प्रथम पाद में, ४८ 
के प्रथम पाद की पुनरावृत्ति ४६ के द्वितीय पाद में एवं ५० के प्रथम पाद की 
पुनरावृत्ति ५१ के द्वितीय पाद में हुई है जो अनावश्यक है | इन श्लोकों में शाब्दिक 
चुटियां भी विद्यमान हैं - “कर्करांशा” के स्थान पर “कर्कशाङ्गा”, “क्षेत्र जातयः” 
के स्थान पर "क्षत्र जातयः” होना चाहिए । शब्दों की त्रुटियां तो इस संस्करण 
में बहुलता के साथ देखी जा सकती हैं | सबसे उपयुक्त उदाहरण पृष्ठ १६-२१ 
पर स्थित श्लोक १३४-१४३ है जिनमें द्वन्द्व के स्थान पर प्रायः हर जगह युद्ध का 
प्रयोग किया गया है । 


क्रम-भंग के लिए पृष्ठ ८५ से प्रारम्भ रलयुक्ति द्रष्टव्य है | जहाँ गणना 
वज्र से प्रारम्भ है और लक्षण पद्मराग से । युक्तिकल्पतरु के रल सम्बन्धी अधिकांश 
श्लोक गरुड़ पुराण से उद्धृत किये गये हैं | इस पुराण में रल का प्रारम्भ वज्र 
से किया गया है, इसीलिए यहां भी वद्र से प्रारम्भ करना चाहिए था, किन्तु प्रमाद 
के कारण सम्पादक वज्र का शीर्षक तो देता है किन्तु उसके अन्तर्गत पद्मराग का 
वर्णन देता है । ऐसा क्रम-भंग अनेक स्थलों पर देखा जा सकता है । पंक्तियों में 
क्रम-भंग भी बहुत है | इसके सम्बन्ध में पृछ ३७ एवं ७४ पर स्थित शलोक देखे 
जा सकते हैं । व के स्थान पर ब बंगाली प्रभाव के कारण अवसर मिलता है । 


वस्तुतः हर युक्ति में श्लोको को एक से लेकर गिनना चाहिए लेकिन ऐसा 
नहीं किया गया है । प्रारम्भ में एक से लेकर पाँच सौ तक क्रमशः श्लोक गिने 
गये । बाद में सौ-सौ की संख्या में इनकी गणना की गयी है । इसलिए हमने 
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इस शोध ग्रन्थ में इस ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या को साथ-साथ दिया 
है । 


युक्तिकल्पतरु का पुनः और पाण्डुलिरियों के आधार पर परिमार्जित संस्करण 
तैयार करने की आवश्यकता है । प्रस्तुत शोध ग्रन्थ इस दिशा में किया गया एक 
प्रयास है | जहाँ तक हो सका है हमने इस संस्करण को शुद्ध करने का प्रयल 
किया है । 
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राजनीति 


नीति शब्द का अर्थ- 

नीति शब्द नी (णीच्‌ प्रापणे) धातु से ख्रियां Req प्रत्यय के द्वारा व्युत्पन्न 
होता है । इसका शाब्दिक अर्थ है एक मार्ग से किसी व्यक्ति विशेष को दूसरे मार्ग 
पर ले जाना या पहुँचाना । मार्गान्तर पर ले जाने की आवश्यकता तो तव होती 
है जब कोई मनुष्य मार्गच्युत, अर्थात्‌ अनुचित मार्ग पर हो । अतएव अनुचित 
मार्ग से किसी व्यक्ति विशेष को उचित मार्ग पर ले जाने की क्रिया ही परमार्थतः 
नीति है । इसीलिए कहा गया है “नयनात्‌ नीतिरुच्यते |”? “नय' शब्द नीति का 
समानार्थक है । 


पर्याय वाचक शब्द - 
प्राचीन ग्रन्थों में नीति के अधिकारी के रूप में राजा को प्रतिष्ठित किया 
गया है, इसलिए इसे राजनीति, राजधर्म, नृपशास्त्र, दण्उनीति एवं अर्थशास्र इत्यादि 
संज्ञाओं से अभिहित किया गया है | 
राजनीति - 
राजनीति से तात्पर्य राजा के लिए उपयोगी उन आदेशों से है जिन्हें वह 
शासनतन्त्र चलाने के लिए प्रयुक्त करता है | राजनीति एक ऐसा आधार है, जिस 
पर राजा की सफलता और असफलता दोनों निर्भर करती हैं । 


१. शुक्रनीति १.१५६ 


fe 
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राजधर्म - | 

दूसरा नाम राजधर्म है । धर्म से अर्थ कर्तव्य से है । राजधर्म का सम्बन्ध 
राजा के धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों कार्यों से है | महाभारत में राजधर्म के 
भीतर सभी पुरुषार्था को समाहित किया गया है । ' मार्कण्डेय पुराण के अवलोकन 
से पता चलता है कि राजधर्म राजा का मुख्य कर्तव्य था। ` राजधर्म धर्मशास्त्र का 
एक महत्वपूर्ण विषय है | इसलिए सभी धर्मशास्रो में यह स्वाभाविक रूप से 
वर्णित है । 


डॉ० जोहानेस हेर्टेल द्वारा सम्पादित पंचतन्त्र के प्रथम श्लोक में राजनीति 
के लिये नृपशाख्र का प्रयोग हुआ है । 
दण्डनीति - 
नीति को दण्डनीति कहने के कई कारण है - साम, दान, भेद, दण्ड इन 

सभी उपायो में दण्ड प्रमुख है । मनु ने दण्ड को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया 
है। इसके विपरीत मत्स्यपुराण का कथन है कि दान ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है,“ 
परन्तु यह बात उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि दान का क्षेत्र संकुचित एवं दण्ड 
का क्षेत्र असंकुचित है | अतः दान की अपेक्षा राजनीति में दण्ड का महत्व अधिक 

१. त्रिवर्गोऽत्र समासक्तो राजधर्मेषु कौरव | 

मोक्षधर्मश्च विष्पष्टः सकलोऽत्र समाहितः | | 
महाभारत, शान्तिपर्व, ५६.४ 

२. मार्कण्डेय पुराण, बरेली, २४.४ - ५ 
- मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय | 

चाणक्याय च महते नमौऽस्तु नृपशास््कर्तृभ्यः । | 

(Ed.) Johannes Hertel, Panchatantra, Kathamukha, Vol. 14, Harvard 

Oriental Series, 1915. 
४. स राजा पुरूषो दण्डः स नेता शासिता च सः | 

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः | | 

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः । 

दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्‌ भोगाय कल्पते | | 

मनुस्मृति ७.१७,२२ 
- मत्स्यपुराण, २२३.१ (चौखुम्बा) 


ay 
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है । अतएव स्वयं मत्स्यपुराण ने भी अन्य उपायों के असामर्थ्य में दण्ड के सामर्थ्य 
का उल्लेख किया है । महाभारत ने इस शब्द का अर्थ किया है “यह विश्व 
दण्ड के द्वारा अच्छे मार्ग पर लाया जाता है, या यह शास्त्र दण्ड देने की व्यवस्था 
करता है, इसी से इसे दण्डनीति की संज्ञा मिली है ।”२ कौटिल्य ने इसकी व्याख्या 
इस प्रकार प्रस्तुत की है, “दण्ड वह साधन है जिसके द्वारा अन्वीक्षिकी त्रयी (तीनों 
वेद) एवं वार्ता की प्राप्ति तथा रक्षण अथवा योगक्षेम होता है, लब्ध का परिरक्षण 
न है, रक्षित का विवर्धन होता है और विवर्धित का सुपात्रं में बँटवारा होता 
| 

अर्थशास्र - 

नीति का एक और नामान्तर है - अर्थशास्र । महाभारत में नीति को अर्थ 
विद्या भी कहा गया है । अमरकोश में दण्डनीति के पर्याय शब्द के रूप में 
अर्थशास्र को भी माना गया है । * 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्था में अर्थ का व्यापक महत्व है। 
कौटिल्य का मत है, “अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः । अर्थ मूलौ हि 
धर्मकामाविति | ”* अर्थ की दूसरी व्याख्या कौटिल्य ने इस प्रकार प्रस्तुत की है, 
“अर्थ सम्पूर्ण मानवों का जीवन या वृत्ति है, अर्थात्‌ मानवों से भरी हुयी पृथ्वी 
अर्थ है । वह शास्त्र, जो पृथ्वी की प्राप्ति एवं संरक्षण का साधन है, अर्थशास्त्र 
है। ° इसलिए अर्थनीति और इसके प्रतिपादक ग्रन्थ को अर्थशास्र बोधित किया 


१. न शक्या ये वशे कर्तुमुपायत्रितयेन तु | 

दण्डेन तानूवशीकुर्याद्‌ दण्डो हि वशकृत्रणाम्‌ | | 

मत्स्यपुराण, (चौखम्बा), २२४.११. 

महाभारत, शान्तिपर्व, ५६-७८ 

अर्थशास्र १.४.३-४ (आ० Yo कानले द्वारा सम्पादित, बम्बई), १६६६ 

महाभारत, द्रोण पर्व, ६.१ 

आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशाख्रयोः | | 

अमरकोश, शब्दादि वर्ग, ९ 

६. अर्थशास्र १.७.६-७ i 

७. मनुष्याणां वृत्तिरर्थः, मलुष्यवती भूमिरित्यर्थः । तस्याः 
पृथिव्या लाभपालनोपायः शा्रमर्थशा्रमिति | 
अर्थशास्र १९.१.१-२ 
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गया है | हमने देखा है दण्ड या दण्डनीति के दो फल हैं - अलब्ध लाभ तथा 
लब्ध संरक्षण । अर्थशास्त्र के भी ये ही दो फल बताये गये हैं |? अर्थ तो सबके 
लिए आवश्यक है, किन्तु अर्थशास्त्र प्रमुखतया राजाओं के लिए ही सीमित है | 


नीतिशास्त्र का उद्भव और विकास - 

नीति से सम्बन्धित ग्रन्थों की रचना अत्यन्त प्राचीन काल से होती रही है | 
महाभारत में नीतिशास्त्र की दैवी उत्पत्ति का उल्लेख है । इसके अनुसार देवता-गण 
धर्म के उद्धार के लिए ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे और ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायो में 
नीतिशास्त्र नामक ग्रन्थ की रचना की थी। ' महाभारत में ही अन्यत्र कहा गया है 
कि स्वायंभव मनु ने ब्रह्म-प्रणीत नीतिशास्त्र का प्रचार किया | और इस शास्त्र के 
आधार पर उशना तथा बृहस्पति ने अपने शास्त्रों का प्रणयन किया है । र शुक्रनीति 
के अनुसार इस ब्रह्म प्रणीत नीतिशास्त्र में एक करोड़ श्लोक थे । इसे कई लोगों 
ने संक्षिप्त किया । अन्त में शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में इसका संक्षिप्त रूप 
प्रस्तुत किया | ` 


ऐतिहासिक दृष्टि से नीतिशास्त्र के प्राचीनतम लेखकों के रूप में बृहस्पति 
और शुक्र को स्वीकार किया जाता है । ये दोनों ऋषि आदिम नीति प्रवक्ता हैं । 
रामायण, महाभारत एवं मनुस्मृति इत्यादि ग्रन्थो में राजनीति का प्रासंगिक वर्णन 
है, किन्तु सम्पूर्णतया राजनीतिपरक ग्रन्थ कहलाने का श्रेय बृहस्पतिस्मृति, शुक्रनीति 
और बहुत बाद में कौटिल्य के अर्थशास्र को जाता है । बृहस्पतिस्मृति जिसे 
बृहस्पतिनीति, बाईस्पत्यशास्र इत्यादि कई संज्ञाओ से जाना जाता है, का मूल रूप 
आज अप्राप्य है, लेकिन इस ग्रन्थ के श्लोक कई पुस्तकों में बिखरे हुए मिलते 
हैं। * शुक्रनीति भी अपने मूल रूप में अप्राप्त है । अब शुक्रनीति के नाम से प्रचलित 
AA eee 


१. पृथिव्या लाभे पालने च यावन्तर्थ - शास्त्राणि yaa 


ह ५ कन य | वही 9.9.9 
< महाभारत, शान्तिपर्व, ९६.२२-२४,२७,२६,७४ 
- वही : ३३६.३८-४६ 
« शुक्रनीति १.२-३ 


< महाभारत, शान्तिपर्व, ५६.८५ 


- इनके संकलन के लिए देखिए -1(.४, RangaswamiAiyangar(Ed.) Brhaspati 
Sutra, Baroda, 1941 (005) 
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ग्रन्थ के विषय में विद्वानों का अभिप्राय है कि उसमें तोप, गोले, बारूद जैसे 
नवीनतम अस्त्रो का उल्लेख होने के कारण यह एक आधुनिक रचना है और मूल 
शुक्रनीति से भिन्न है |? 


कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र का प्रारम्भ बृहस्पति और शुक्र को नमस्कार 
करते हुए किया है । ` अश्वघोष ने बृहस्पति और शुक्र की महत्ता बताते हुए कहा 
है “भृगु एवं अंगिरा ऋषियों ने जिस राजशास्र को नहीं बनाया था, उस शास्र को 
उनके पुत्र शुक्र एवं बृहस्पति ने बनाया । ” युक्तिकल्पतरुकार ने प्रारम्भ में कहा 
है कि उनकी रचना बृहस्पति और उशना के अनुसार होगी 1° 


उपर्युक्त राजनीतिक ग्रन्थों के पश्चात्‌ कामन्दकीयनीतिसार, मानसोल्लास, 
राजनीतिरलाकर, साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका, राजधर्मकौस्तुभ इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। 


अर्थशास्र का प्रथम संस्करण १६०६ में हुआ | इसका सम्पादन श्री शाम 
शास्री ने किया | चाणक्य को साधारणतः चन्द्रगुप्त मौर्य का महामंत्री माना जाता 
है । चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण ३२१ ई० पू० में हुआ था । अर्थशास्र की 
रचना भी इसी अवधि के आस-पास हो सकती है | अर्थशास्र की महत्ता स्वीकार 
करते हुए कामन्दक ने कहा है “कौटिल्य ने अर्थशास्र ग्रन्थों के महार्णव से नीतिशास्त्र 
रूपी अमृत निकाला” | “ बाण ने भी कौटिल्य के शास्र को प्रमाण माना है 18 
अनेक ग्रन्थों में कौटिल्य और अर्थशास्र का उल्लेख इसकी महत्ता का द्योतक है। 


१. देखिए - L. Gopal, The Sukraniti - a nineteenth centry text, Bulletin of 
the school of Oriental and African Studies, XXV, 1962 
. ॐ नमः शुक्रबृहस्पतिभ्यामू | 
अर्थशास्र १.१ 
३. यद्राजशा्रं भूगुरंगिर वा न चक्रतुर्वशकरावृषी तौ । 
तयोः सुतौ सौम्य ससर्जतुस्तत्‌ कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च 11 
बुद्धचरित १.४१ 
४. युक्तिकल्पतरु :. पृष्ठ २, श्लोक १२ 
कामन्दकीयनीतिसार १.१.६, आजन्दाश्रम, १६६४ 
, किं वा तेषां सांप्रतं येषामतिनृशंसप्रायोपदेशनिर्धृणं 
कौरिल्यशाख्रं प्रमाणम्‌ | 
कादम्बरी, पृष्ठ ४२०, मेरठ संस्करण 
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कामन्दकीयनीतिसार के वास्तविक रचना-काल के विषय में कुछ कह पाना 
कठिन है । श्री नारायण मिश्र ने शुक्रनीति की प्रस्तावना में यह विचार व्यक्त किया 
है कि कामन्दकीयनीतिसार का प्रथम संघटन ४०० ई० के आस-पास हुआ और 
द्वितीय संगटन १७वीं शताब्दी में 1? इस ग्रन्थ की संगटना समय-समय पर होती 
रही है, किन्तु इतना निश्‍चित है कि यह अर्थशास्त्र के पश्चात्‌ का है | कामन्दक 
के द्वारा विष्णु गुप्त के लिए किया गया नमस्कार इसके प्रमाण में पर्याप्त है । 


पश्चिमी चालुक्य वंश के ख्यातनामा एवं सरस्वती के वरद पुत्र सोमेश्‍वर 
तृतीय कृत मानसोल्लास भारतीय सांस्कृतिक जीवन की प्रमुख भेंट हैं sito के० 
श्रीगोण्डेकर कहते हैं कि सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि ये ११२७ 
ई० में सिंहासनारूढ़ हुए, किन्तु दूसरे प्रमाणों से पता चलता है कि इनका राज्यारोहण 
११२७ में नहीं हो सकता, बल्कि ११२४ - ११२५ ई० के बीच हुआ । २ डॉ० 
शिवेशेखर मिश्र ने मानसोल्लास में प्राप्त अन्तः साक्ष्यों और बाह्य प्रमाणों के आधार . 
पर यह मत प्रकट किया है कि सोमेश्‍वर का शासनकाल ११२७ Fo से ११३८ 
ई० तक रहा और मानसोल्लास की रचना ११२६ ई० में की, जो उनके शासनकाल. 
का तीसरा वर्ष था 1? 


यह ग्रन्थ पाँच विशंतियों में विभक्त है | प्रत्येक विशंति में २० अध्याय 
हैं | इस प्रकार कुल मिलाकर अध्यायं की संख्या १०० है | इनमें राजगुण, 
मंत्रिलक्षण, पुरोहित लक्षण, कोशाध्यक्ष लक्षण, संधिविग्रहादि का लक्षण, गज-लक्षण, 
कोश, रल, दुर्ग, सेना, सन्धि, यात्रा, वैदेशिक नीति तथा दण्ड आदि के विषय में 
सारगर्भित वर्णन किया गया है । राजा को नीति के अतिरिक्त अन्य विद्याओं में . 
भी दक्ष होना चाहिए । युक्तिकल्पतरु, मानसोल्लास, साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ऐसे 
ग्रन्थ हैं जो अश्व, गजादि विद्याओं का भी उल्लेख करते हैं । इस दृष्टि से ` 
मानसोल्लास महत्तर है । | 


= चण्डेश्वर कृत राजनीतिरलाकर संग्रह ग्रन्थ है | - इत राजनीतिरलाकर संग्रह ग्रन्थ है । इसका रचना काल १ ४वीं ध्वीं 
9. शुक्रनीति, प्रस्तावना : पृष्ठ ३८, चौखम्बा 
२. g K. Shrigondekar, Manasollasa (GOS), Baroda, 1967, Preface, p- 


2. Lah मिश्र, मानसोल्लास : एक सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, १६६६ : 
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शताब्दी में माना जाता है । इसमें १६ अध्याय हैं, जिनमें राजा, मन्त्री, पुरोहित, 
मुख्यन्यायाधीश, दुर्ग, कोश, सेना, सेनापति, दूत, शासन, अपराध, मन्त्रियो के 
द्वारा नये राजा की नियुक्ति इत्यादि के विषय में उल्लेख किया गया है | 


आगमशास् ग्रन्थ साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका' में शिव और पार्वती के संभाषण 
के माध्यम से दुर्ग, नगर, अन्तःपुर, राजसिंहासन, अभिषेक, नित्य-नैमित्तिक कार्य | 
चौंसठ कला, राजा के लक्षण, राजधर्म, कवियों एवं विद्वानों के साथ वार्तालाप, 
मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श, लास्यदर्शन, ज्योत्सना विहार, मल्लयुद्ध, व्रत, 
हाथियों एवं घोड़ों आदि की पूजा, दण्ड, यात्रा, गज-उत्पत्ति, अश्‍व-उत्पत्ति, पदाति, 
अख्र-शस्र, सिंहासन तथा युद्ध आदि के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 
इसका समय ज्ञात नहीं हैं । 


अनन्तदेव द्वारा लिखित राजधर्मकौस्तुभ राजनीतिक विषयों पर लिखित 
एक संग्रह ग्रन्थ है | अनन्तदेव का काल १७वीं शताब्दी में निर्धारित किया गया 
है । २ इसमें मत्स्यपुराण (yo ७), पाद्मसंहिता (Fo ४१), बृहत्संहिता (Go ४६), 
विष्णुधर्मात्तर (yo १०३), महाभारत (Yo ११४), धनुर्वेद (Yo ११९), दैवीपुराण 
(Jo १२६), ब्रह्मपुराण (Yo १४५), गरुडपुराण (Yo २३७), ब्रह्मपुराण (Yo 
३२६) इत्यादि ग्रन्थों से श्लोक संग्रहीत किये गये हैं | इसमें दुर्ग-लक्षण, इसके 
भेद, परिणाम, प्रासाद-लक्षण तथा मंत्रियों के विषय में वर्णन मिलता है | 
युक्तिकल्पतरु की राजनीति युक्ति - 

ग्रन्थारम्भ में ही कहा गया है - युक्तिकल्पतरु कल्पवृक्ष की भाँति है | 
इसका मूल दण्डनीति (राजनीति) है । ज्योतिषशास्त्र तना है | प्रत्यक्ष रूप से 
भौतिक जगत के फल को प्रदान करने वाली विद्याएं शाखाएं और पुष्प हैं । 
पारलौकिक फल इस वृक्ष का रस है । (२.६) 

यहाँ ज्योतिष की महत्ता इसलिए है कि राजा के सभी कार्य उसकी जन्मदशा 
के अनुसार शुभ लग्न पर कने चाहिए | 


9. Samarajya Lakshmi Pithika (Ed.) K. Vasudeva Sastri and K.S. 
Subrahmanya Sastri, T.M.S.S.M. Library, Tanjore, 1952 

२. Rajadharmakaustubha, (Ed.) Mahamahopadhyaya Kamala Krsna 
(GOS) Baroda, 1935. - 

३. Ibid, Introduction, p.4 
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युक्तिक ल्पतरु की राजनीति युक्ति में सप्तप्रकृति, षड्गुण, उपाय चतुथ्य्‌ 
एवं शक्तित्रय का वर्णन है किन्तु यह न तो पूर्ण है और न क्रमबद्ध ही । राजनीतियुक्ति 
में वर्णित विषयों का क्रम इस प्रकार है - गुरु और पुरोहित (३, १४-१७), अमात्य 
(३,१८), मन्त्री (३,१६), लेखक (३.२१) गणक(३.२२), अध्यक्ष (४.२३ 
-५.३०क), कोश (५-३० ख-६.३८) राष्ट्र (६.३६), कृषि (६.४०-४२), बल 
(६.४३ - ७.४७), यान (७.४८ - ५०), यात्रा (७.५१-५५), विग्रह (८.५६-६१), 
चर (६.६२-६३ - १०.६४-६६), दूत (३.२०, ११.७२-७८, १५. १०७), सन्धि 
१२.७६-८५), आसन (१२.८६ - १३.८६), द्वैध (१३.६०-६१), आश्रय(१३.६२ 
- १४.६३-६४), उत्साह (१४.६५ - ६६ क), उपायचतुष्टय (१४.६६ ख), साम 
(१४.१०० : १६.११४), दान (१४.१०१ क, १६.११५ क), भेद (१४.१०१ 
ख,१६.११५ क), दण्ड (१५.१०३-१०६, १०८), मन्त्र (१६,१०६-११४ 
क-१७.११६) 


सप्तप्रकृति के अन्तर्गत स्वामी, अमात्य, जनपूदूमा राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दण्ड 
तथा मित्र आते हैं । इन प्रकृतियों जिन्हें हम सप्तांग भी कहते हैं - का उल्लेख 
अर्थशाख्न,' याज्ञवल्क्यस्मृति,` मनुस्मृति, ` कामन्दकीयनीतिसार" इत्यादि. ग्रन्थों में 
विद्यमान है । राजनीतिज्ञों ने शासक (राजा) को सप्तांों में सर्वश्रेष्ठ माना है। 
शुक्रनीति ने इसकी तुलना शरीर के अंगों से की है, यथा - राजा सिर है, मन्त्री 
आँखें हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख है, बल (सेना) मन, दुर्ग(राजधानी) एवं राष्ट्र 
“हाथ और पैर हैं। कामन्दक के अनुसार सप्तांग एक दूसरे के पूरक हैं । ६ मनु 
के अनुसार सभी अंग अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं | अधिकांश राजनीति 


१. स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डामित्राणि प्रकृतयः । ६.१.१ 
२. स्वाम्यमात्याजनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च । 
' मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्तांगमुच्यते | | १.३५३ 
- स्वाम्यमात्वौ पुरं राष्ट्र कोशदण्डो सुहु-तथा । 
सप्त प्रकृतयो ध्येताः सप्तांग राज्यमुच्यते । । ६.२६४ 
कामन्दकीयनीतिसार १.१६ एंव ४. १-२ 
शुक्रनीति १.६१-६२ . 
कामन्दकीयनीतिसार ४. १-२ 
मनुस्मृति ६.२६५ ` 


४. 
५. 
६. 
७, 
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सम्बन्धी पुस्तकों में इन सात अंगों का क्रम एक जैसा नहीं है । मानसोल्लास में 
जनपद के स्थान पर राष्ट्र, दण्ड के स्थान पर बल, मनुस्मृति में दुर्ग के स्थान पर 
पुर एवं शुक्रनीति में दण्ड के स्थान पर मानसोल्लास की तरह बल का प्रयोग किया 
गया है । 


युक्तिकुल्पतरु में न तो प्रत्येक अंग का वर्णन है और न ही क्रमबद्धता | 
युक्तिकल्पतरुकार ने सप्तप्रकृति में गुरु, पुरोहित, अमात्य, मंत्री, कोश और बल का 
वर्णन किया है । दुर्ग का वर्णन aa युक्ति में विस्तार से किया गया है । 


स्वामी (राजा) - 

युक्तिकल्पतरुकार ने सप्तप्रकृतियो में राजा की गणना न करते हुए भी ऐसे 
उल्लेख प्रस्तुत किये हैं, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं | युक्तिकल्पतरु (६५.४७३) में 
भूमि को अनूप, जांगल और साधारण में बांदा गया | इसी के आधार पर इन 
प्रदेशों के स्वामियों को भी उपर्युक्त नामों से अभिहित किया गया । जांगल 
मरुस्थलीय भूमि, अनूप दल-दलीय भूमि तथा साधारण समतल भूमि का ज्ञापक 
है। भावप्रकाश में विस्तार के साथ इन तीनों प्रदेशों का लक्षण दिया गया है । * 
- चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता में इसका उल्लेख है । ` अर्थशास्र में जांगल और 
अनूप इन दो ही का वर्णन किया गया है । * 


अनूप, जांगल और साधारण प्रदेशों के राजाओं के अतिरिक्त युक्तिकल्पतरू 
कार ने (१६२.५३) राजाओं को महेश्वर, मण्डलेश्वर तथा चक्रवर्ती के रूप में 
विभाजित किया है | महेश्वर अत्यन्त छोटे राजा का द्योतक है, जिसका पद 
युक्तिकल्पतरुकार के अनुसार सचिव की भाँति था | ये अत्यन्त अल्प शक्ति वाले 
राजा मण्डलेश्वर के अधीनस्थ थे | मण्डलेश्लेवर प्रान्तीय शासक था । चक्रवर्ती 
के अधीन सम्पूर्ण मण्डलेश्वर राजा थे | चक्रवर्ती राजा पूर्ण स्वतन्त्र एवं सबसे 
प्रधान था । 
और S 

È Le के विषय में युक्तिकल्पतरु में कहा गया है कि इनकी पुनः 

१. द्रष्टव्य, भावप्रकाश, १.५-१-८ 

२. Bose, Sen, Subbrayappa, A Concise History of Science in India, 0. 389. 

३. अर्थशास्र २.२४.५ 
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पुनः परीक्षा करके अपने पद पर नियुक्त करे (२-१३)। अतः गुरु पुरोहित आदि 
अधिकारी वंश परम्परा से नियुक्त न होकर गुणों के आधार पर नियुक्त होते थे । 

इनके गुणों के सम्बन्ध मे युक्तिकत्पतरु में कहा गया है कि राजा के गुरु. 
को सदाचारी, बुद्धिमान्‌, सर्वशाख्रपारंगत, नित्यनैमित्तिक कार्यो का कर्ता, पवित्र, 
पर्व दिनों में मैथुन न करने वाला, पितृ- देवताओं की अर्चना में रत, गुरु - भक्त, 
क्रोधरहित, विप्रहितकारी, दयाशील, शीलसम्पन्न, परस्रीविमुख, दृढ़ संकल्प वाला 
तथा अन्य वैदिक गुणों से युक्त होना चाहिए | इन्हीं गुणों से युक्त पुरुष राजा का 
पुरोहित भी होता है (३.१४ - १७)। 


गुणों में समानता होते हुए भी गुरु और पुरोहित के कार्यों में स्पष्ट अन्तर 
है । गुरु धर्मोपदेशक है । यह विशेष रूप से गायत्री मन्त्र का उपदेश करके वेद 
पढ़ाने वाला है | याज्ञवल्क्यस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है -“स गुरुर्यः क्रिया$ कृत्वा 
वेदमस्मै प्रयच्छति 1°? पुरोहित गृह्य सूत्रों में उपदिष्ट संस्कारों एवं कार्यों को 
कराने वाला है । 


हमारे प्रामाणिक ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि पुरोहित मात्र याजक या पुजारी 
नहीं था । ऐतरेय ब्राह्मण ने पुरोहित को राष्ट्रगोप (राज्य का रक्षक) कहा है । ` 
शुक्रनीति यद्यपि अर्वाचीन ग्रन्थ हैं, पुरोहित को वैसा ही कहा है * राजधर्मकौस्तुभ 
ने भी उसकी पात्रता या गुणःविशिष्टता का उल्लेख किया है |” राजनीतिरलाकर 
आदि ग्रन्थों ने पुरोहित को अमात्यों या मन्त्रियो में गिना है ।“ याज्ञवल्क्य एवं 
कामन्दक के अनुसार पुरोहित को वेदों, इतिहास, धर्मशास्त्र, दण्डनीति, ज्योतिष | 
अथर्ववेद में प्राप्त शान्ति कर्मों इत्यादि में पारंगत, उच्चकुलोदूभव, शास्त्र विद्या तथा 
शुभ कर्मों में प्रवीण एवं तपपूत होना चाहिए । कौटिल्य ने भी अधिकांश में 


१. याज्ञवल्क्यस्मृति १.३४ 
२. ऐतरेयब्राह्मण ४०.२ 
३. राजराषट्रभृत्‌ २.७४ 
४. राजघर्मकौस्तुभ : पृष्ठ २५५-२५७, श्लोक १-१७ 
५. राजनीतिरलाकर : Yo १६-१७ 
६. याज्ञवल्क्यस्मृति १.३१३ 
कामन्दकीयनीतिसार ४.३२ 
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लगभग यही बातें कही हैं । ' मानसोल्लास में महाराज सोमेश्‍वर ने राजा को राज्य 
की रक्षा के लिए पुरोहित को नियुक्त करना आवश्यक बताया है । इसकी नियुक्ति 
के विषय में उनका कथन है कि त्रयी विद्या, दण्डनीति, शान्ति, पौष्टिक तथा 
आथर्वण कर्मों में कुशल व्यक्ति को ही राज-पुरोहित बनाना चाहिए | २ शब्दाकल्पद्रुम 
में पुरोहित की व्याख्या उपस्थित की गयी है - “पुरा दृशदृष्ट फलेषु कर्म्मसु धीयते 
आरोप्यते यः | शान्त्यिदिकर्त्ता । ततृपर्प्याय;” | र 


पुरोहित का प्रमुख कार्य धार्मिक था, जिसके मूल में राज्य की शान्ति और 
सम्पन्नता निहित थी | फिर भी अन्य कार्यों में यह राजा को सहयोग प्रदान कर 
सकता था । डॉ० शिवशेखर मिश्र के अनुसार “ राजा यद्यपि राज्य का सर्वोच्च 
अधिकारी होता है, किन्तु धर्म तथा न्याय के समक्ष उसे भी सिर झुकाना पड़ता 
है। न्याय और धर्म का प्रतिनिधि राष्ट्र में यही पुरोहित होता है ।”' 


राजनीतिक ग्रन्थों में पुरोहित की तुलना में गुरु का उल्लेख कम है | गुरु 
धर्मोपदेशक होता है यह हम देख चुके है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार - निषेक 
आदि कर्म जो ब्राह्मण करता है वह गुरु है ।“ अमरकोश में आया है - 
“श्यान्निषेकादिकृत्‌ गुरुः ।” इससे स्पष्ट है कि गुरु पुरोहित के कार्यों को भी 
करता था | इससे ऐसा लगता है कि गुरू और पुरोहित के गुणों में अथवा कार्यों 
में विशेष अन्तर नहीं माना गया । 

१. पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं सांगे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां चाभिविनीतमापदां 
दैवमानुषीणामथर्वमिरूपायैश्च प्रतिकर्तारि कुर्वीत | तमाचार्यं शिष्यः पितरं पुत्रो 
भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत । 
अर्थशास्र, 9.6.90 

२. त्रय्यां च दण्डनीत्यां च शान्तिकर्मणिपौध्कि । 

आथर्वणे च कुशलः स स्यादू राजपुरोहितः | | 

मानसोल्लास २.२.६० 

५ शब्दकल्पद्रुम, भाग तीन, Jo १६७ 
. शिवशेखर मिश्र, मानसोल्लास : एक सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणसी १६६६ : Yo 
१४३ 


५. मनुस्मृति २.१४२ 
६- अमरकोश, द्वितीय काण्ड, ब्रहमवर्म ७, श्लोक ७ 
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अमात्य एवं मंत्री - 

युक्तिकल्पतरु में कहा गया है अमात्य को शान्त, विनीत, कुशल, सतूकुलीन, | 
शुभान्वित एवं शास्रार्थ के सार को जानने वाला होना चाहिए तथा मंत्री को बुद्धिमानों 
में श्रेष्ठ, धार्मिक, शास्त्र का सुज्ञाता, रिश्वत न लेने वाला और कीर्तिशाली होना ' 
चाहिए । (३.१८ - १६) 


युक्तिकल्पतरु के कथन से विदित है मंत्री और अमात्य में सुक्ष्म अन्तर 
अवश्य है | अमात्य शब्द अत्यन्त पुराना है । अमाका अर्थ है समीप, इसमें ल्यपू 
प्रत्यय लगाकर अमात्य शब्द बनता है । अमात्य और सचिव समानार्थक हैं | 
लेकिन अमात्य और मंत्री में अन्तर है । अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को मंत्री और 
पुरोहित के साथ मिलकर अमात्यो की परीक्षा करनी चाहिए । ' सब परीक्षाओं में 
शुद्ध व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए । ` इससे विदित होता है 
कि अमात्य शब्द का अर्थ उच्च राज्याधिकारी था । सप्त प्रकृतियो के अन्तर्गत 
अमात्य शब्द का भी यही अर्थ हो सकता है । मंत्री राजा को मंत्र, सलाह देने 
वाला था। रुद्र्दामा (१५० ई०) के गिरिनार अभिलेख में सचिवों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है । एक तो वे थे जो सलाह देने वाले थे और दूसरे वे जो 
निर्णित बात को कार्यान्वित करते थे । इस लेख में सचिव तथा अमात्य शब्द एक 
दूसरे के पर्याय है ! मनुस्मृति“ एवं कामन्दकीयनीतिसार* ने भी सचिव तथा 
अमात्य शब्द समानार्थक रूप में प्रयुक्त किये हैं । 


अमरकोश में आया है अमात्य जो धीसचिव (मतिसचिव) है, मन्त्री कहलाता 
है और ऐसे अमात्य जो मंत्री नहीं हैं कर्मसचिव कहे जाते हैं 1° कौटिल्य ने स्पष्ट 


१. पाणिनि, अष्टाध्यायी ४.२.१०४ 
२. अर्थशास्र १.१०.१ 
३. वही १.१०.१४ 


- ४. D.B. Diskalkar, Selections from Sanskrit Inscrip 
cent. A.D.), New Delhi, 1977 . 


५. मनुस्मृति ७.५४,६० म 
६. काभन्दकीयनीतिसार ४.२५,२७,१३.२४.६४ 
७. मन्त्री धीसचिवोअमात्योन्ये कर्मसचिवास्ततः | 


iptions (2nd cent. to 8th 
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उल्लेख किया है कि अमात्यो एवं मन्त्रियों में अन्तर 1? इसके विपरीत बाण ने 
“अखिले मन्त्रिमण्डले प्रधानममात्यम्‌” लिखकर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल में अमात्य को 
प्रधान ठहराया है । अयोध्याकाण्ड में भी अमात्य तथा मन्त्री में अन्तर बताया 
गया है । ` पी० वी० काणे के अनुसार अमात्य या सचिव बहुत से विभागों से 
सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी गण होते थे । “ राजनीतिरलाकर,  राजधर्मकौस्तुर्भ 
आदि में अमात्य के गुणों की तालिका है | सोमेश्वर ने मन्त्रियो के लिए कुलीन, 
श्रुतसम्पन्न, पवित्र, अनुरागी, वीर, धीर, निरोग, नीतिशास्त्र में पारंगत, प्रगल्म, 
वाग्मी, प्राज्ञ, राग-द्वेष से रहित, सत्ससन्ध, महात्मा, दृढ़ चित्त वाला, निरामय, प्रजा 
को प्रिय तथा दक्ष होना आवश्यक बताया है 1° 


अमात्य, सचिव और मन्त्रियों के वर्णन से संस्कृत वाङ्मय भरा पड़ा है । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अमात्य और सचिव लगभग समानार्थक हैं । अमात्य 
और मन्त्री में भेद होने पर भी इनकी सीमाएं बहुत दृढ़ नहीं है, इसीलिए संस्कृत 
साहित्य में ये तीनों शब्द प्रायः समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
लेखक - 

प्राचीन काल में राजा के आदेशों, निर्णयों एवं पत्रों को लिखने के लिए 
लेखक हुआ करते थे । युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - लेखक को नीतिशास्त्र में 
कुशल, लेख्य और अलेख्य में अन्तर जानने वाला, कम शब्दों में बहुत व्यक्त कर 
सकने वाला होना चाहिए । (३.२१) 


सोमेश्वर के अनुसार जो व्यक्ति सब देशों की लिपियों का ज्ञाता, लेखन 


- अर्थशास्र १.८.२६ 

, कादम्बरी, कथाभुख, (मेरठ संस्करण) : Yo ४२३ 

. वाल्मीकि रामायण १.२.१७ 

, धर्मशा्र का इतिहास, अनुवादक - अर्जुन चौबे काश्यप, भाग २.: Yo ६२४ 

. राजनीतिरलाकर : Jo १३-१४ 

. राजधर्मकौस्तुभ : Jo २५१-२५४ 

. मानसोल्लास २.२.५२-५६ 

. युक्तिकल्पतरू में स्थित ` दूतस्य बहुभेदा वक्ष्यन्ते शीर्षक त्रुटिपूर्ण है इसके अन्तर्गत 
लेखक, गणक, अध्यक्ष, इत्यादि का वर्णन है | इसलिए इस शीर्षक का नामकरण 
भी इन्हीं नामों के आधार पर होना चाहिए | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


n GMA MNJ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


32 युक्तिकल्पतरु : एक आलोचनात्मक अध्ययन 


कला में पटु, अधीत, वाचक तथा बुद्धिमान्‌ हो उसे राजा लेखक के पद पर 
नियुक्तकरता है 1? युक्तिकल्पतरु में भिन्न लिपियों का ज्ञान अथवा भिन्न भाषाओं 
का ज्ञान आवश्यक नहीं माना गया है | 
गणक - 

गणक का अर्थ ज्योतिषी है | इसके लिए युक्तिकल्पतरु में ज्योतिर्ज्ग (२.१५) 
शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । इस ग्रन्थ के अनुसार राजा का गणक ज्योतिष विद्या 
में विशेष ज्ञान वाला, सुन्दर शरीर वाला, सभापटु, कुलक्रमागत तथा पवित्र होना 
चाहिए (3.22) | यहाँ कुलक्रमागत शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । पहले कहा 
गया है कि राजा अधिकारियो की बार-बार परीक्षा करके नियुक्ति करते है, लेकिन 
गणक की नियुक्ति वंश क्रम से निर्दिष्ट है | 


युक्तिकल्पतरुकार स्वयं ज्योतिषवेत्ता लगता है । ग्रन्थ में अनेक स्थानो पर 
भिन्न - भिन्न दशाओं में उत्पन्न राजाओं के लिए अलग-अलग नियम दिये गये हैं 
he "भिन्न कार्यो के लिए उचित या निषिद्ध समय, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन 

| 
उदाहरणार्थ - 

स्थिरराशिगते भानो चन्द्रे च स्थिरमोदये | 

शुद्धे काले दिने चैव नगरं कारयेन्‌ नृपः । । (२२.१४ ४) 


रेवत्यश्चिधनिष्ठासु हस्तादिष्वपि पंचसु । 

गुरुशुक्रबुधस्याहि वस्रालंकारधारणम्‌ | | (८४.३६) 

| युक्तिकल्पतरुकार ने दण्डनीति के पश्चात्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान ज्योतिष- 

4 शास्र को प्रदान किया है | इसलिए इस इस ग्रन्थ की कल्पवृक्ष से उपमा देते हुए 
दण्डनीति को मूल तथा ज्योतिषशास्र को तना बताया है (२-६)। युत्तिक्रल्पतरु 

SSS en अवगुण्ठित है कि कभी-कभी ज्योतिष ग्रन्थ हो जाने 
कता है | इस शास्र के प्रमुख दो भेदों गणित एवं फलित में 

युक्तिकत्पतरुकार ने फलित का आश्रय लिया है । l 

_$. सकीशतिपिन्ञात लेके छुक एप सर्वदेशलिपिज्ञाता लेखने कुशलः पटुः | 
अधीतो वाचको धीमानू योज्यो राज्ञा स लेखकः । | 


= मानसोल्लास २.२.१३१ 
? अ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विभिन्न विभागों के अध्यक्ष - 

अध्यक्ष एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद था | इस पद पर वे ही लोग आसीन 
हो सकते थे, जो अपने - अपने विभागों में पूर्ण दक्ष थे । 

युक्तिकल्पतरु में चार प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन है - 
अन्तः्पुराध्यक्ष - 

राजा के अन्तःपुर के अध्यक्ष को वृद्ध, अच्छे कुल में उत्पन्न, शक्तिशाली;* 
पितृपैतामह अर्थात्‌ पिता और पितामह भी पहले यहां कार्यरत हों, पवित्र एवं 
विनीत होना चाहिए (४.२३)। अन्तभपुराध्यक्ष का वर्णन अन्य किसी ग्रन्थ में अप्राप्त 
है । कादम्बरी इत्यादि ग्रन्थों में और विशेषतः संस्कृत नाटकों में इसके लिए कंचुकी 
का उल्लेख मिलता है । 


अश्वाध्यक्ष - 

अश्व शिक्षा के विधान को जानने वाला, अश्वचिकित्सा में निपुण एवं राजा | 
का भक्त अश्वाध्यक्ष होता है(४.२४) | 
गजाध्यक्ष - 

गजों के लक्षण और जाति का ज्ञाता, गजचिकित्सा में पारंगत, निर्भय तथा 
विशुद्ध गजाध्यद्षा प्रशंसित होता है (४.२५) | 
युद्धाध्यक्ष - 

अस्त्न-शस्र में कुशल, अनेक बन्धुजनो से युक्त, पवित्र, सत्कुल में उत्पन्न, 
विद्वान्‌, धर्मभीरु, भयरहित, दुगा के निर्माण में निपुण राजा का युद्धाध्यक्ष अर्थात्‌ 
सेनापति होता है (४.२६-२७) । युक्तिकल्पतरुकार आगे कहता है कि अप्रमत्त, 
लोभरहित एवं अक्रोध व्यक्तियों को राजा भिन्न-भिन्न कार्यों में नियुक्त करें । राजा 
को चाहिए कि वह उनके कार्य के अनुरुप उन्हें प्रसन्न करें, क्योकि सभी धन की 
आशा से ही राजा की सेवा करते हैं | विद्वान्‌ राजाओं के द्वारा स्वयं उनकी परीक्षा 
लेनी चाहिए (५.२८ - ३०) | 

सेनापति के गुणों का वर्णन महाभारत? एवं रामायण इत्यादि कई पुस्तकों 


१. महाभारत, सभापर्व, ५.४६ तथा शान्तिपर्व, ५५.३१-३२ 
SIRs रामायर्ण;अयीध्याकांष्डे०१४० Bevin! Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में अधिकाधिक मात्रा में विद्यमान है । अध्यक्षों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण 
उल्लेख अर्थशास्र का है । कौटिल्य ने १६ प्रकार के अध्यायों का उल्लेख किया 


YA १- सुवर्णाध्यक्ष, २- कोष्ठगाराध्यक्ष, | 
३- पण्याध्यक्ष, ४- कुप्याध्यक्ष, | 
५- आयुधगाराध्यक्ष, ६- शुल्काध्यक्ष, | 
७- सूत्राध्यक्ष, ८- सीताध्यक्ष, 
६- सुराध्यक्ष, १०- सूनाध्यक्ष, 
११- गणिकाध्यक्ष, १२- नावध्यक्ष, | 
१३- गोडध्यक्ष, 98- अश्वाध्यक्ष, | 
१५- हस्त्यध्यक्ष, १६- रथाध्यक्ष, | 
१७- पत्यध्यक्ष (सेनापति) १८ मुद्राध्यक्ष, | 
96- विवीताध्यक्ष । 


| 
इन सभी अध्यक्षो में युद्धाध्यक्ष जिसे कौटिल्य ने पत्यध्यक्ष की संज्ञा दी है | 
महत्वपूर्ण है | अर्थशास्त्र , मत्स्यपुराण , अग्निपुराण४, कामन्दकीय-नीतिसार तथा | 
मानसोल्लास में सेनापति के गुणों का वर्णन किया गया है । कुछ पुराणों के 
अनुसार सेनापति को ब्राह्मण या क्षत्रिय होना चाहिए ।” शुक्रनीति ने क्षत्रिय को 
उत्तम ठहराया है, किन्तु यदि वीर क्षत्रिय न मिले तो ब्राह्मण को सेनापति बनाया 
जा सकता है, किन्तु वैश्य या शुद्र को कभी नहीं । ` 


- अर्थशास्र, आंधेकरण २ 
- अर्थशास्र, २.३३.३ 
- मत्स्यपुराण (बरेली संस्करण), अध्याय ६३, श्लोक ८-११ 
अग्निपुराण (चौखम्बा, वाराणसी), अध्याय २२०, श्लोक | 
कामन्दकीयनीतिसार १६.२६.२७-४४ 
- मानसोल्लास २.२ १०-१२ 
- अग्निपुराण (चौखम्बा, वाराणसी) २२०.१ 

मल्यपुराण ( बरेली संस्करण) ६३,१० . 

_ ८. शुक्रनीति २.२१ 
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चर - 
चरति इति चरः । यह संक्षिप्त परिभाषा है । अमरकोश में चर से सात 
नाम हैं - यथार्हवर्ण, प्रणिधिः, अपसर्पः, चरः, स्पर्शः, चारः, गूढपुरुषः |) 


साधारणतया दूत औरचर दो होते हैं, लेकिन युक्तिकल्पतरुकार तथा 
कामन्दक ने दोनों को चर कहा है - चर सम्बन्धी दो श्लोक युक्तिकल्पतरु में 
कामन्दकीयनीतिसार से उद्धृत किये गये हैं | इनमें कामन्दकीयनीतिसार का पाठ 
अधिक शुद्ध है । चर को अप्रकाश तथा प्रकाश में विभाजितकिया गया है । 
अप्रकाश को गुप्तचर (या गूढ़चर) एवं प्रकाशको दूत कहा जाता है। ` इनकी महत्ता 
के सम्बन्ध में कहा गया है | 


जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से और वायु अपनी चेष्टाओं से हर जगह 
व्याप्त रहती है उसी प्रकार राजा लोकसम्मत चरों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त 
रहता है । ` इस आशय का कथन अन्यत्र भी विद्यमान है । 


महाभारत में कहा गया है राजा चारों द्वारा देखते Sl” मनुस्मृति में राजा 


१. अमरकोश २.८.१३ 

२. प्रकाशश्चाप्राशश्च ag द्विविधो मतः | 
अप्रकाशोऽयमुदिद्‌ष्टः प्रकाशो दूतसंज्ञकः | | 
युक्तिकल्पतरू १०.७१ ह 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च चरस्तु द्विविधः स्मृतः | 
अप्रकाशोऽयमुदिद्‌ष्टः प्रकाशो दूत उच्यते | | 
कामन्दकीयनीतिसार १३.१६.३३ 

३. विवस्वानिव तेजोभिर्नभश्वानिव वेगतः | 
. राजा चरेजगत्‌ det प्राग्रुयाल्लोकसम्मतीः | | 

.. युक्तिकल्पतरू ६.६२ 
~ विवस्वानिव _ तेजोभिर्नभश्वानिव चेष्तैः | 
राजा चरेञ्जगत्‌ कृत्रं व्या्नुयाल्लोकसम्मतीः । | 
कामन्दकीयनीतिसार १३.१६.३० 

४. गन्धेन गावःपश्चन्ति वेदैःपश्चन्ति ब्राह्मणाः | 
चारैः पश्चन्ति राजानश्वकुभ्यामितरेजनाः । | 
उद्योग पर्व, ३४.३२ 
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को चार्षर्महीपति कहा गया है । कामन्दकीयनीतिसार मनु के ही कथन को 
स्वल्प शाब्दिक परिवर्तन के प्रस्तुत करता है । ` भारवि भी राजा को चारचक्षु की 
संज्ञा से अभिहित करते हैं । ` 
गुप्तचर (पू) - : 

युक्तिकल्पतरु में गुप्तचरों के गुण इस प्रकार बताये गये हैं तार्किक, इंगितज्ञ, 
स्मरणशक्ति से युक्त, अपने भावों को प्रकाशित न करने वाला, दुख एवं परिश्रम 
सहने वाला, दक्ष, सर्वत्र भयरहित, राजा के प्रति सुभक्त तथा कार्यज्ञाता (६, १०, 
६३-६४ क) 

युक्तिकल्पतरुकार आगे कहता है दूरदर्शी राजा गुप्तचर के द्वारा परराष्ट्र को 
पराजित कर देता है | इसलिए इस पद पर कालज्ञो (जिन्हें उचित अनुचित समय 
का ज्ञान हो) को, मन्त्रणा कार्य में कुशल व्यक्तियों को, ज्योतिषियों को, चिकित्सकों 
को, समर्थ लोगों को, अन्य भी शुद्धहृदयी व्यक्तियों को, परराष्ट्र के प्रति सक्रोध, 
लुब्ध, दृष्ट अर्थ के तत्व को कहने वाले, पाखण्डी तथा तपस्वियों आदि को विश्वास 
नहीं कर लेना चाहिए । एक ही गुप्तचर के कहने पर राजा को विश्वास नहीं कर 
लेना चाहिए बल्कि दोनों पक्ष की घटनाओं को स्वयं जानकर कोई निर्णय लेना 
चाहिए (१०.६४ ख - ६४)। i 


चरो की विशेषता बताते हुए कामन्दक कहता है - गुप्तचर में इतनी योग्यता 
होनी चाहिए कि वह लोगो के मन की बात जान ले, उसे स्मरणशक्ति से युक्त, 
मधुरभाषी, शीघ्रगामी, विपत्ति में धैर्यशाली, कठोर परिश्रमी, क्षिप्र एवं प्रत्युपन्नमति' 
होना चाहिए। कौरिल्य ने गुप्तचरों पर चार अध्याय लिखा है। ' इनके अनुसार , 
गृढुपुरुष या गुप्तचर लोग वे हैं - जो कापटिक (ऐसा साहसी व्यक्ति जो लोगो के 
१. मनुस्मृति ६.२५६ 
२. चारचकुनरेन्द्रः | 
कामन्दकीयनीतिसार १३.१६.३१ 
३. क्रियासु युक्तर्नृप ! चारच्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः । 
अतोईसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः । | 
किरातार्जुनीयम्‌ १.४ 
४. कामन्दकीयनीतिसार १३.१६.२६ 
५. KIMA १.११-१४ 
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मन की बात पढ्‌ ले), उदास्थित (ऐसा कृत्रिम साधु जो साधुत्व के वास्तविक 
कर्तव्यो से च्युत हो, किन्तु हो बुद्धिमान्‌ एवं पवित्र चरित्र वाला), गृहपतिक (ऐसा 
कृषक जो अपनी जीविका न चला सके किन्तु मेधावी एवं उत्तम चरित्र वाला हो), 
वैदेहक (ऐसा व्यापारी जो व्यापार से काम न चला सके किन्तु मेधावी एवं चरित्रवान्‌ 
हो), तापस(ऐसा गुप्तचर जो तपस्या कर रहा हो और अपनी जीविका चलाने का 
इच्छुक हो), सत्री सहयोगी या सहपाठी तीक्ष्ण (निराश व्यक्ति), रसद (विष देने 
वाला) एवं भिक्षुकी का वेश धारण कर कार्य कर सके। * विदेशों के रहस्य भेदन 
के लिए गुप्तचरों के नियुक्त करने की भी बात कही गयी है। २ 'किरातार्जुनीय' के 
प्रथम सर्ग के तीसरे श्लोक से ध्वनित होता है कि बनवासी किरात केवल निपुण 
चर ही नहीं था, एक अच्छा वक्ता भी था | उसने जो कुछ कहा, सुन्दर, मनोहर 
शब्दों में सुस्पष्ट तथा निश्चयपूर्वक कहा | 

युक्तिकल्पतरु में नीरत, वामन, कुब्ज तथा कारव इन चार चरो का उल्लेख 
है (१०.६६) | 

कामन्दक ने भी यही बात कुछ शाब्दिक परिवर्तन के साथ कही है। * 
कौटिल्य ने भी वामन एवं कुब्ज चरों का उल्लेख किया है। “ 


इन गुप्तचरों के अतिरिक्त भिक्षुकियों (परिव्राजिका) चारण, दासियां, माली 
आदि अन्तःपुर में जाकर गूढ़तम वार्ता का पता लाते हैं (युक्ति० १०.७०)। स्वल्प 
परिवर्तन के साथ यह श्लोक कामन्दकीयनीतिसार में विद्यमान है। * अर्थशास्र में 


- अर्थशास्र १.११.१-१२ 

- वही १.१४.११ 

- द्विषां त्रिघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुन्ञमधिगम्यभूभृतः | 
स सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनी विनिश्चितार्थीमिति वाचमाददे | | 
किरातार्जुनीय १.३ 

- किरातवामनाः कुब्जास्तद्विधा ये च कारवः | | 
कामन्दक १३.१६४४ ख 

- अर्थशास्र १.१२, श्लोक २१ 

. भिक्षुक्यश्चारणा दास्यो मालाकाराः कलाविदः | 
Kage वार्ता निहरेयुरलाक्षिताः | | 
कामन्दक १३.१६.४५ - 
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भी लगभग ऐसी ही बातें निर्दिष्ट Sl? . 


 युक्तिकल्पतरु का चर सम्बन्धी उल्लेख संक्षिप्त किन्तु प्रभावकारी है । 
अर्थशास्त्र, कामन्दकीयनीतिसार और अन्त में युक्तिकल्पतरु एक ही तथ्य को उजागर 
करते हैं | 
x २ ३ 8 
यह प्राचीनतम प्रचलित शब्द है । रामायण , महाभारत , मनुस्मृति , 
अर्थशास्र: आदि कई ग्रन्थों में दूतों का उल्लेख पाया जाता है । युक्तिकल्पतरु में 
दो स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है । पहले वर्णन के अनुसार राजा का दूत 
दूसरे के संकेतों को समझने के वाला, दूसरे को वाणी के व्यंग्य अर्थ को जानने 
वाला, सदाउतन्न बुद्धि वाला एवं धीर होना चाहिए (३.२०) | दूसरे स्थान पर 
उल्लिखित है - राजा को उन्हीं व्यक्तियों को दूत नियुक्त करना चाहिए जो 
सर्वशास्रज्ञाता, दूसरे की चेशओं को समझने में दक्ष, सभ्य एवं सत्कुलोद्मव हों। 
राजा में अनुरक्त, पवित्र, दक्ष, स्मृतिशाली, देशकाल का ज्ञाता , स्वस्थ शरीर से 
युक्त, निर्भाक, प्रखर वाणी वाला राजदूत प्रशस्त होता है । दूत ही मैत्री को जोड़ता 
“एवं तोडता है (११.७२ - ७४)। ये श्लोक मनुस्मृति एवं राजनीतिरलाकर में 
भी मिलते हैं | युक्तिकल्पतरुकार ने मनुस्मृति से ही इन्हें उद्धृत किया है | 


महाभारत में एक स्थान पर दूत के आठ गुणों का वर्णन है । मत्स्यपुराण 
में भी दूत के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। * कौटिल्य दूत के कर्तव्यों के 


- अर्थशास्र १.१२.२१ 

अयोध्याकाण्ड १००.३५ « _ 

उद्योग पर्व ३७.२७ : शान्तिपर्व ८५.२४ इत्यादि 
७.६३-६४ A 


१.१६ Z. 
मनुस्मृति ७.६३-६४, ६६ 


वही ११ Yo ४२ 


AG mt ०८ १५ ८० :? 


अस्तब्धमक्लीवमदीर्घसूत्र न f = सानुक्रोशंश्लक्ष्णमहार्यमन्यैः क f रै ३ | छ 
अरोग जातीयमुदारवाक्यं दूतं वदन्त्यष्टगुणोपन्नम्‌ । | - 
उद्योग पर्व, ३७.२५ $ 
मत्स्यपुराण (बरेली संस्करण) अध्याय ६३, श्लोक १२-१३ 
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विषय में लिखते हैं - दूत को अपने राजा के मत को यथोक्त प्रकार से कहना 
चाहिए । यदि शत्रु राजा के वचन, मुख एवं दृष्टि पर प्रसन्नता परिलक्षित हो और 
वह दूत के वचनों को आदर सहित सुने, प्रीतिपूर्वक पूछे, सत्कार करे, कुशल क्षेम 
विषयक प्रश्‍न करे और विश्वास दिखावे तो उस राजा को प्रसन्न समझना चाहिए | 
शत्रु द्वारा विदा न किये जाने तक दूत वहीं रहे । शत्रु से सत्कार पाकर गर्वित न 
हो और वहाँ अपने को बलवान्‌ भी न माने । श्रु पक्ष की कठोर बातों को सहन 
कर लें | स्री एवं मद्य से दूर रहे | शत्रु के पास अपने स्वामी का सन्देश पहुंचाकर 
उसका उत्तर लाकर स्वामी को देना, पहले हुई संधियों का पालन करना, अवसर 
पर अपने स्वामी का प्रताप प्रकट करना, मित्रों का संग्रह करना, शत्रु पक्ष के फूटने 
योग्य पुरुषों को अपनी ओर फोड़ लेना, शत्जुमित्रों में फूट डालना आदि दूत के 
कार्य हैं।? | 

कामन्दक कहता है - दूत का कार्य है, शत्रु के यहां उन लोगों की अभिज्ञता 
प्राप्त करना जो उस राजा के द्रोही हैं, शत्रु राजा के मित्रों एवं सम्बन्धियों को अपनी 
ओर मिला लेना, दुर्गों की संख्या तथा सन्नद्धता की जानकारी प्राप्त कर लेना, शत्रु 
की आर्थिक स्थिति एवं सैन्य बल का ज्ञान प्राप्त कर लेना, शत्रु का अभिप्राय 
जानना, शत्रुदेश के जनपदों के प्रभारी अधिकारियों को अपनी ओर मिला लेना, 
युद्ध-क्षेत्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जिससे उस स्थान से शीघ्रता से निकला 

जा सके। * युक्तिकल्पतरु में भी दूत के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है - मार्ग 

` में जाते हुए दूत को यह सोचते रहना चाहिए कि दूसरे राजा की बातों का क्या 
समाधान देना चाहिए । अपने राजा की विशेष वार्ता को दूसरे राजा के सामने 
तत्काल ही नहीं प्रकट कर देना चाहिए । दूत राजा के किसी भी विषय पर न तो 
लिखे और न संशय पर निर्णय ले । अपने स्वामी के किसी कष्ट के विषय में पूछे 
जाने पर भी न कहे (१२.७७-७८) । 

युक्तिकल्पतरु (१२७४-७६) में तीन प्रकार के दूत और उनके लक्षण बताये 
गये हैं - 


ee ek ee ्स््स्स््कन्स्मन्क्क्न्न्ते 


१. अर्थशास्र १.१६.१०-१७ 
२. कामन्दकीयनीतिसार १३.१८.२३-२४ 
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विमृष्टार्थ - 

विमृष्टार्थ दूत वह है जो राजा के आदेश का पालन कभी-कभी कारणवश 
नहीं भी करता है । कौटिल्य”, याज्ञवल्क्य एवं कामन्दकर ने विमृष्टार्थ के स्थान 
पर क्रमशः निसृष्टार्थ, सृष्टार्थ एवं निसृष्टार्थ का प्रयोग किया है | | 
मितार्थ - | 

मितार्थ दूत वह है जो राजा के द्वारा कहे गये कार्य से आगे नहीं करता | 
है । कौटिल्य और याज्ञवल्क्य“ ने मितार्थ के लिए क्रमशः परिमितार्थ तथा | 
संदिधर्थ को प्रयुक्त किया है | | 
संदेशहारक (शासनहारक) या लेखहारक - ` 38 

यह दूत यथोक्तवादी होता हे । कौटिल्य याज्ञवल्क्य” ने संदेशहारक को | 
शासनहर तथा कामन्दक ने शासनहारक कहा है | | 


कामन्दकीयनीतिसार की जयमंगला नामक संस्कृत व्याख्या“ एवं याज्ञवल्क्य- 

स्मृति की मिताक्षराटीका में निसृष्टार्थ के अर्थ को और स्पष्ट किया गया है | 
पी० cto काणे ने कहा है निसृष्र्थ वह, जिसे जो कहना है उसे कहने के लिए 
पूर्ण स्वतन्त्रता है। ' ' विमृष्टर्थ (निसृष्टा 4 नामक दूत अमात्य के गुणों से युक्त 

` होता है । इसका एक चौथाई कम गुण मितार्थ में होता है तथा उसका आधा गुण 


१, अर्थशास्र १.१६.२ 
* २. याज्ञवल्क्यस्मृति (बम्बई) १.१३.३२८ 
३. १३.१८.३ 
४. अर्थशास्र १.१६.३ 
५. याज्ञवल्क्यस्मृति १,१३.३२८ 
६. अर्थशात्र १.१६.४ - 


Wines | लिए उचित हो स्वयं कह सकता 


१9-धर्मशास्र का इतिहास, द्वितीय भाग, अनुवादक - अर्जुन चौबे काश्यप, Yo द्व ३५ 
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संदेशहारक (शासनहर) में होता है (११.७४ ख)। कौटिल्य? और कामन्दको ने 
भी यही बात कही है । 
कोश - 

कोश स्चप्रकृति में पांचवां अंग है | महाभारत में कोश की महत्ता का 
वर्णन है । र कोशहीन राज्य प्राणरहित शरीर की भाँति है । राज्य के सारे कार्य 
कोश पर निर्भर रहते हैं, अतः राजा को सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए। * 
कामन्दक ने तो यहाँ तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोश पर 
आधारित है । “ 


युक्तिकल्पतरुकार कोश की महत्ता एवं संचय करने के उद्देश्य पर प्रकाश 
डालते हुए कहता है - राजा का जीव कोश है, प्राण नहीं । द्रव्य ही राजा है, 
शरीर नहीं | धर्म के लिए, सुख के लिए, भृत्यो के भरण के लिए तथा आपत्तिकाल 
के लिए राजा को सदैव कोश की रक्षा करनी चाहिए । धन से कुल की वृद्धि एवं 
धर्म का विवर्धन होता है । निर्धन का न तो धर्म नामक पुरुषार्थ होता है और न 
काम पुरुषार्थ ही | अधर्म से धन एकत्र नहीं करना चाहिए क्योकि वह धन॑ अन्त 
में दूसरों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है । जिस प्रकार हाथी के मारने से सिंह 
स्वयं पाप का भागी होता है उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति अपने पाप के 
लिए स्वयं उत्तरदाई है(५.३० - ३४ क)। 

राज्य की सातों प्रकृतियों में से कोश तथा सेना पर ही राजा का वास्तविक 
अस्तित्व आधारित है और सेना का मूल भी कोश ही है । : कौटिल्य को धर्म 


. अर्थशास्र १.१६.२-४ 

कामन्दकीयनीतिसार १३.१८.३ख 

कोशमूलाः हि राजानः कोशोवृद्धिकरो भवेत्‌ | 
शान्तिपर्व, ११६.१६ 

, कोषपूर्वाः सर्वारम्भाः | तस्मात्वं कोषमवेक्षेत | 
अर्थशास्त्र २.८.२ 

कामन्दकीयनीतिसार १४.२१.३३ - 

राज्ञः कोशबलं मूलं कोशमूलं पुनर्बलम्‌ | 
तन्मूलं सर्वधर्माणां धर्ममूलाः पुनः प्रजाः | | 
महाभारत, शान्तिपर्व, १३०-३५ 
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तथा काम का आधार माना है । ' मनु भी कोश का उदूदेश्य प्रजा को सुचारु रूप 
से पालन करना मानते हैं । २ सोमेश्वर ने सुदृढ़ कोश से युक्त राजा को अत्यन्त 
सुखी तथा कोश से हीन राजा को दुखी माना है । ३ राजा कोश की वृद्धि अनेक 
उद्देश्यों के आधार पर करता है | सोमेश्वर ने अपने सम्पूर्ण कोश को चार भागों 
में विभाजित किया है । उसके तीन भाग द्वारा वह धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि 
करता था और शेष बचे हुए एक भाग द्वारा कोश वृद्धि करता था । 


युक्तिकल्पतरु में तादात्मिक, मूलहर एवं कदर्य्य तीन प्रकार के अर्थक: 
बताये गये हैं (५.३४ ख)। अर्थक से तात्पर्य यहां उन व्यक्तियों से है जो अर्थ 
को खर्च करते हैं । 


तादात्मिक - 
वह अर्थक है, जो भविष्य में आने वाले धन की आशा से उत्पन्न अर्थ 
(कोश) को व्यय करता है | उसका भावी फल कल्याणकारी नहीं होता (९.३५) | 


वह अर्थक जो पिता आदि के द्वारा अर्जित धन को अन्याय के द्वारा भक्षण 
करता है, मूलहर है | उसका परिणाम अशुभ है (५.३६)। 


वह अर्थक है जो भृत्यों एवं स्वयं को पीड़ित करके धन का संचय करता 
है । उसके धन को अन्त में राजा के भाई-पट्टीदार एवं चोर ले लेते हैं (६. ३७) | 


,_ कोश संचय एवं व्यय की विधि के विषय में कहा गया है - भिक्षा और 
राजकोश थोड़ा - थोड़ा संचय करने से बढ़ता है उसी प्रकार अंजन तथा धन 
थोड़ा-थोड़ा खर्च करने से समाप्त हो जाता है (६.३८) । इस तरह के उल्लेख 


१. कोशो धर्मकामहेतुः | 
अर्थशास्र ८.१.४६ 
| २. मनुस्मृति ८.३०७-३०८ 
३. मानसोल्लास २.४.५४ 

४. वही २.४.८३६ 


५. मुद्रित प्रति के “अर्द्धकः” के स्थान पर “अर्थकः” होना चाहिए । 
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अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं । शनैः शनैः कोश संचित करने का आदेश भीष्म) 
और मनु' ने भी दिया है । राजतरंगिणी का कथन है कि कश्मीर का राजा कलश 
(१०६३ - १०८६ ई०) वणिक की भाँति ही आय-व्यय का व्योरा रखता था और 
बड़ी सावधानी बरतता था । र इससे ध्वनित होता है कि कोश की बृद्धि और खर्च 
पर उसकी दृष्टि बहुत पैनी थी । सोमेश्‍वर का मत है धीरे-धीरे संचित किया हुआ 
कोश एक दिन उसी प्रकार समृद्धि को प्राप्त करता है जिस प्रकार थोड़े-थोड़े जल 
बिन्दुओं से तड़ाग पूर्ण हो जाता है और छोटे-छोटे मिट्टी के कणों के एकत्र होने 
पर विशाल बल्मीक (बॉबी) का निर्माण हो जाता है ।* 


कोशवृद्धि के स्रोत के सम्बन्ध में युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - कोश की 
वृद्धि का मुख्य उपाय राष्ट्र है । भूमि की वृद्धि से राष्ट्र की वृद्धि होती है और राष्ट्र 
की वृद्धि से राजा की स्थिति सुदृढ़ होती है | राजा को अपने उपायों से प्रत्येक 
ग्राम में किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ही कृषि है, कृषि से अर्थ 
है और अर्थ से सभी सम्पत्तियां हैं (६.३६ - ४०)। इस तरह ज्ञात होता है कि 
युक्तिकल्पतरुकार मात्र कृषि से प्राप्त करों की ओर ही संकेत करते हैं और उसकी 
समृद्धि पर बल देते हैं मनु के अनुसार प्रमुख करदाता थे - कृषक, व्यापारी, श्रमिक 
एवं शिल्पकार । कौटिल्य के मतानुसार खानों से निकली हुयी प्रत्येक वस्तु राजा 
की मानी जाती है। ' कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जब कोश खाली हो और 
कोई विपत्ति सामने आ खड़ी हो तो राजा कृषकों, व्यापारियों, मद्य-विक्रेताओं, 
वेश्याओं, सूअर बेचने वालों, अण्डा, पशु आदि रखने वालों से, विशिष्ट याचना 


. महाभारत, शान्तिपर्व, ८८.८ 

. यथाल्पाल्पमदन्त्याद्य॑ वार्योकोवत्सषट्पदाः | 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रदराज्ञाब्दिकः करः | | 
मनुस्मृति ७.१२६ 

« राजतरंगिणी ७.५०७-५०८ 

. स्तोकस्तोकेन पूर्यन्ते तड़ागा जलबिन्दुभिः | 
मृत्तिकाकणसंघातै वल्मीक वर्धते यतः | | 
मानसोल्लास २.४.५३७ 

« मनुस्मृति १०.११६-१२० 

. अर्थशास्र २.१२.३७ 
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करने के उपरान्त धनिको से यथासामर्थ्य सोना देने का अनुरोध कर सकता है | 2 
“धान्यषड्भाग...प्रकल्पयामासुः” कहकर धान्य का छट अंश राजा को प्राप्त करने 
का आदेश दिया है । ` एवं “.....हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासु४” उल्लिखित 
कर हिरण्यकर की व्यवस्था प्रस्तुत की हरे, किन्तु उसकी दरों का उल्लेख नहीं 
किया है । लवण पर छठा अंश कर के रूप लिये जाने का आदेश दिया है, 
“आगन्तुलवणं षड्भागं NG रुद्रदामा ने सगर्व कहा है उसने अपने कोश को 
समुचित रूप से मिलने वाली मालगुजारी एवं शुल्क के कारण परिपूर्ण कर लिया 
है । ' कामन्दक ने कोश के भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया 
है, यथा - कृषि, जल-स्थल के मार्ग, राजधानी, जलों के बांध, हाथियों को पकड़ना, 
खानों में काम करना-सोना एकत्र करना,(धनिको से) धन उगाहना, निर्जन स्थानों 
में नगरों एवं ग्रामों को बसाना । सोमेश्वर ने उपज का आठवां, बारहवां अथवा 
छठा भाग कर के रूप में देने का निर्देश किया है । पशुकर, सुवर्णकर, शिल्पियों 
' एवं श्रम-जीवियो पर कर, खानों से निकली हुयी वस्तुओं पर कर तथा पोतकर 
अथवा यातायात कर" का भी उल्लेख किया है । सोमेश्वर ने श्रम-जीवियो के 
प्रसंग में रस शब्द का प्रयोग किया है 17° 


| कर ग्रहण करने के स्रोत इतने अधिक हैं कि सभी का वर्णन करना असम्भव 
l सा है | इतने स्रोतों के रहते हुए भी युक्तिकल्पतरुकार का मात्र कृषि पर प्रकाश 


१. वही ५.२.१, ८-६, १४,२७ 
. वही १.१३.६ 

- वही १.१३.६ 

« वही २.१२.२६ 


- Gimar Rock Inscription Rudradaman of Sakayr. 72 (150 A.D.) p.2 


D.B. Diskalkar, Selections from Sanskrit Inscripti 
cent. A.D.) New Delhi, 1977 ptions (2nd cent. to 8th 


६. कामन्दकीयनीतिसार २.५.७८-७६ 
७. Seat द्वाद॒शो वाऽपि षछे वा घान्यतो नृपैः | 
मानसोल्लास २.३.१६३ 
` ८. मानसोल्लास २.३.१६३ - १६४, १६६, ३३२ 
| ६. वही २.४.३७५ - 
a १०.वही RRE ४-०५ ६५००-०४. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजनीति ya 


डालने से यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि यह ग्रन्थ भोज जैसे कुशल प्रशासक 
की नहीं है | 


कृषि कार्यविधि का उल्लेख करते हुए युक्तिकल्पतरु का रचयिता कहता 
है- जैसे प्राणियो के शरीर पर कर्षण करने से प्राण नष्ट हो जाते है, उसी प्रकार 
प्रति वर्ष पृथ्वी के कर्षण से उसके उर्वरक गुण समाप्त हो जाते हैं । ऐसी परिस्थिति 
में कृषि कर्म अन्यत्र करना चाहिए (६.४० - ४२)। 


यह कथन संगत नहीं है | प्रत्येक वर्ष में बार-बार भूमि जोतने से शक्ति 
क्षीण होती है, यह सत्य है, फिर भी यदि उसमें समुचित खाद, जल का प्रयोग 
किया जाय तो भूमि की उर्वरक शक्ति घटने के बजाय बढ़ती जायगी । इस तरह 
एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करने की आवश्यकता भी नहीं होगी | 
राजा भोज का मालवा देश न तो सारहीन है और न उस समय जनजाति जैसी 
कोई जीवन-व्यवस्था थी, इसलिए युक्तिकल्पतरु भोज की रचना नहीं हो सकती * 
बल (सेना) - 
राज्य के सप्तांगों में बल का छठा स्थान है । शुक्र ने सेना की परिभाषा 
देते हुए कहा है कि sat और अस्रो से सुसज्जित मनुष्यों के समुदाय को सेना 
कहते हैं ।? 
युक्तिकल्पतरु में सेना को पाँच विभागों में विभाजित किया गया है - रथी, 
सादी गजारोही, पदाति तथा नौकासेना (६.४३, ४५) । इनमें नौका बल को 
छोड़कर शेष चार को चतुरंग बल कहा जाता है । अक्षौहिणी सेना के अन्तर्गत 
भी ये चार आते हैं | महाभारत में रथ, हाथी, अश्व, पैदल के साथ ही विष्टि, 
“भृत, चर तथा उपदेशक को भी सेना का ही अंग माना गया है | कामन्दक के 


१. द्रष्टव्य, इस शोध ग्रन्थ का प्रथम अध्याय 
` २. सेना शस्रास्रसंयुक्ता मनुष्यादिगणात्मिका | 
शुक्रनीति ४.८६४ 
३. रथ नागा हयाश्चैव पादाताश्चैव पाण्डव | 
विध्निविश्चराश्चैव देशिका इति चाष्टमम्‌ | | 
शान्तिपर्व, ५६.४१ 
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मत से सेना के छः प्रकार थे - हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, मन्त्र (नीति) एवं कोश | १ 
सोमेश्‍वर ने भी पदाति, अश्व, गज तथा रथ से युक्त चतुरंग सेना का उल्लेख किया 
है |? युक्तिकल्पतरु और मानसोल्लास मेप्राप्त सेनाओंके क्रम में अन्तर है। 
युक्तिकल्पतरु में नौ सेना का उल्लेख है, लेकिन युद्धोपयोगी नौकाओं का वर्णन 
नहीं मिलता । पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में नौसेना का वर्णन मिलता 
ale 

सेनाओं की युद्धभूमि के सम्बन्ध में युक्तिकल्पतरुकार कहता है - रथसेना 
समतल भूमि पर, अश्वसेना दलदलीय भूमि पर, गजसेना विषम भूमि पर तथा 
नौकासेना जल मैं प्रयुक्त होती है | पैदलसेना के अधीन सेनाएं होती हैं इसलिए 
पैदल सेना को वास्तविक सेना कहा जाता है (७.४५ - ४७) । युद्धभूमे के सम्बन्ध 
में पुनः पृष्ठ ६, श्लोक ५६-६- में निर्देश है, अन्तर इतना है कि इसमें अश्व सेना 
के लिए मरु भूमि में तथा पैदल सेना के लिए दुर्गम (दुर्ग) स्थान में युद्ध करना 
बताया गया है । 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी युद्धभूमि के विषय में उल्लेख है - विषमतारहित, 
धूल - मिट्टी - विहीन, गढूढे आदि से रहित, वृक्ष, झाडी तथा लता, बिल, दलदल, 
दरार एवं तीक्ष्णता रहित पृथ्वी रथ सेना के लिए, पर्वत, विषम स्थल, हाथियों 
द्वारा तोड़े जा सकने योग्य वृक्ष, खाने योग्य लताओं से युक्त, टेड़ी-मेढ़ी किन्तु दरारों 


से रहित भूमि हस्ति सेना के लिए, कीचड़ या जल रहित, दलदल या कंकड़रहित, ' 


लघुशिलाखण्डयुक्त तथा अल्प दरारों वाली भूमि घुड़सवार सेना के लिए तथा दुर्ग, 
नीची या समतल भूमि पैदल सेना के लिए होनी चाहिए । * 


रथ सेना का व्यापक उल्लेख महाभारत, रामायण इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में 
ही उपलब्ध है | उत्तरवर्ती ग्रन्थों में परम्परागत इसका नाम आता रहा है लेकिन 
न्स लर मन कटने अल कडीत 


१. कामन्दकोयनीतिसार १८.२७.२ 

२. ईदृग्चतुर्बलं विद्वान्‌ युद्धाय विजितश्रमः | 
मानसोल्लास २.६.६८४ 

३. D.B. Diskalkar, Selections from Sanskrit Inscri th 
ग ग गा nscriptions (2nd cent. to 8 


= Aihola St पाए, in 
Il of Saka Yr. 556 (634 A.D.) p. 139,V. 200 ern Pulakesi 


४. अर्थशास्र १०.४.१-१० 
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रथ से युद्ध करने की परम्परा ई० सन्‌ के पश्चात्‌ लगभग बन्द हो गयी । फलस्वरुप 
परवर्ती ग्रन्थकारो ने सेना के तीन अंगों का ही विशद्‌ वर्णन किया है । 


सैनिकों की विशेषताओं के आधार पर युक्तिकल्पतरुकार ने सेना को पुन 
तीन भागों में विभक्त किया है, जिन्हें मौलभूत, श्रेणीबद्ध तथा संहत (मिश्रित) कहा 
गया है (७.४४) । युक्तिकल्पतरु का विभाजन अधूरा है | मौल आदि सेनाएं छः 
प्रकार की बतायी गयी हैं - मौल, भृत्य, मित्र, अमित्र, श्रेणी, आटविक | ? 


मौल सेना कुलक्रमागत है । राजा के यहाँ अपनी दयनीय स्थिति के कारण 
भृत्य के रूप में भर्ती व्यक्तियों की सेना कही जाती थी । मित्र राजांओं से प्राप्त 
सेना मित्र थी । शत्रु राजा के पराजय के पश्चात्‌ उससे प्राप्त सेना अमित्र कहलाती 
थी । श्रेणी सेना वह थी जिसे व्यापारी वर्ग रखते थे और संकट की स्थिति में 
राजा को प्रेषित करते थे । कोल, भील, द्रविण इत्यादि जंगली मनुष्यों की सेना 
आटविक थी । 


रामायण में सेना के पाँच प्रकार बताये गये हैं | यहां श्रेणी को wis fear 
गया है ।' मनुस्मृति ने मौल को आनुवंशिक के अर्थ में प्रयुक्त किया है 1° 
कौटिल्य ने मौल सेना की प्रभुत महत्ता निर्दिष्ट की है, क्योंकि यह राजा द्वारा 
परिपालित थी । रघुवंश में कई स्थानों पर मौल सेना को आनुवंशिक कहा गया 
है । * युक्तिकल्पतरु में मौल सेना को अन्य सेनाओं से महान्‌ कहा गया है (७.४४ 
ख) । 

कामन्दक के अनुसार आटविक दल स्वभावतः अधार्मिक, लोभी, अनार्य 
एवं सत्य से दूर रहने वाला होता है। ' मानसोल्लास में वंशक्रमागत सेना मौल 
द्रविण सेना भृत्य, मैत्री से प्रप्त सेना मित्र, निश्चित समय से भेजी गयी सेना श्रेणी 


१. अर्थशास्र ६.२.१ ; रघुवंश ४.२६ ; 
कामन्दकीयनीतिसार १६.२८.३; > 
मानसोल्लास २.६.५५६ 

० युद्धकाण्ड, १७.२४ 

मनुस्मृति ७.५४ 

- रघुवंश १२.१२; १४.१०; १८.३८१६.५६ 

- कामन्दकीयनीतिसार १६:२८.८ 
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निषाद, म्लेच्छ आदि पर्वतीय प्रदेश में रहने वाली सेना आटविक तथा विजित देश 
के सैनिक जो दास भाव से उपस्थित रहते थे उन्हें अमित्र कहा जाता था।? 
राजनीतिरलाकर के अनुसार अमित्र सेना वह है जिसके सैनिक अपने राजा को 
त्याग कर दूसरे राजा की सेना में आ मिलते हैं। ` 


वैदेशिक नीति छः प्रकार की मानी जाती है, जो षड़गुण कहे जाते हैं | 
इनके नाम हैं - सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव, संश्रय | इन षड्गुणो की 
गणना मनु, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य इत्यादि कई ग्रन्यकारों ने किया है । 
युक्तिकल्पतरुकार का उल्लेख क्रमानुसार नहीं है | इसमें बल के बाद यात्रा और 
विग्रह की चर्चा है, शायद इसलिए कि ये दोनों सेना पर निर्भर हैं । दूत के लक्षणों 
के बाद सन्धि, आसन, द्वैध और आश्रय की चर्चा है | क्‍योंकि इनमें दूत का 
प्रमुख स्थान है | 
सन्धि - 

सन्धि प्रथम गुण है | राज्य के स्थायित्व में इसका विशिष्ट योगदान है | 

: दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सम्बन्ध को मधुर बनाने में सन्धि अत्यन्त सार्थक 

साधन है । राजनीति विषय पर लिखे गये प्रायः सभी ग्रन्थो में इसकी चर्चा व्यापक 
स्तर पर हुयी है । इसमें लोक कल्याण की भावना एवं चातुर्य निहित है । 


युक्तिकल्पतरुकार ने सन्धि के विषय में संक्षेप मे लिखा है - राजा स्वयं 
को हीन महसूस करे और शत्रु के द्वारा सन्धि तोड़ने का भय न हो तो पणबद्ध 
सन्धि करनी चाहिए । और जहां शत्रु पर सन्धि तोड़ने का संशय हो वहां सन्धि 
—— SR ST 


१. मानसोल्लास २.६.५५७-५६० 
२- राजनीतिरलाकर, पृ० ३५ 
३. संधि ee व विग्रहं चैव यानमासनमेव च | 
द्वैधीमावं संश्रयं च षड्गुणाश्चिन्तयेत्सदा | | ७.१६० 
; m सन्धिविग्रहासनयानसंश्रयद्वैधीभावाः शाडगुण्यमित्याचार्याः || ७.१.२ 
4. सन्धि TE, च विग्रहं चैव यानमासनसंश्रयै । : 
2 त वक IR परिकल्पयेत्‌ । | १.३४६ 
* शा, कोश या सेना को जमानत के रूप में रखकर की जाने वाली सन्धि पणबद्ध : 
¬ सन्धि है । इसके बारे में देखिए अर्थशासत्र ७ oS 
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नहीं करनी चाहिए । ऐसी वृहस्पति की राय है | ? शक्तिशाली द्वारा सताये जाने 
पर दूसरे का आश्रय न मिलने पर राजा विपत्तिकाल में सन्धि - भाव से समय 
बितावे । जो भाग्य से पीड़ित हों, जिनका राष्ट्र दुर्गत में हो और जिनके बहुत 
शत्रु हों उनको सन्धि उचित है, जो बुरी एवं भिन्न मन्त्रणा देने वाले हैं और 
अनीतिधर्म में व्यस्त' हैं इन लोगों से राजा को सन्धि नहीं करनी चाहिए । ऐसे 
लोगों से सन्धि करने पर मनुष्य प्राण से भी हाथ धो बैठता है (११.१२.७६-८५ JI 


यहाँ सन्धि के भेदों पर भी विचार करना आवश्यक है । युक्तिकल्पतरु में 
सन्धि के एक प्रकार 'पणबद्ध' का उल्लेख हुआ है । मनुस्मृति में सन्धि के दो 
प्रकार किये गये हैं । * कामन्दक साधारण रूप से सोलह प्रकार की सन्धियो का 
उल्लेख करते हैं। ' मानसोल्लास में सन्धि चार प्रकार की निर्दिष्ट हैं। “ 


षड्गुण में विग्रह का दूसरा स्थान है । इसका अर्थ है - बिगाड़ या हानि 
पहुँचाना | इसी कारण कौटिल्य ने “अपकारो विग्रह”* कहकर विग्रह की परिभाषा 
दी है । किसी राजा का अपकार करना ही उसके साथ विग्रह करना है । यह 
. अपकार की भावना प्रबल होने पर कभी-कभी युद्ध में भी परिवर्तित हो जाती है। 
इसलिए इसका अर्थ युद्ध भी होता है | 


युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - जहाँ युद्ध न करने पर नाश निश्चित हो 
एवं युद्ध करने पर जीवन में सन्देह हो यही एक काल युद्ध के लिए उचित होता 
है अर्थात्‌ शत्रु के साथ राजा का युद्ध निश्चित हो जाने पर यदि उसके द्वारा राजा 


१. वृहस्पतिस्मृति, Yo ४३-४४ पर सन्धि के विषय में वर्णन है किन्तु यहां वृहस्पति 
का यह कथन अप्राप्त है । 
२. अनीतिधर्मरत : पाठ शुद्ध है । 
३. समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च | 
तदात्वायतिसंयुक्तः संधिज्ञर्यो द्विलक्षणः | | 
मनुस्मृति ७.१६३ 
४. कामन्दकीयनीतिसार ६.१४.२-४ 
९. सधिश्चतुर्विधः प्रोक्तो मैत्रः सम्बन्धजस्तथा | 
परस्परोपकाराख्य उपहारस्तयैव च ।। 
मानसोल्लास २.११.७२८ 
६. अर्थशास्र ७.१.७ PS L 
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का निधन अथवा राज्य का अपहरण अवश्यम्भावी हो जाय तो वहाँ युद्ध करना 
ही श्रेयस्कर है । बिना युद्ध के मरने से युद्ध करते हुए मर जाना ही राजा का 
धर्म है । यही युद्ध काल है । आत्मोदय होने पर युद्ध करना चाहिए । आत्मबल | 
न होने पर क्षोभ होता है । शत्रु पर विपत्ति में आक्रमण करना चाहिए, सुख में | 
नहीं (८-६.५६-५७) | | 

मनुस्मृति में विग्रह दो प्रकार का बताया गया है । कार्य की सिद्धि के लिए | 
उचित समय पर या असमय में ही शत्रु के जीतने की इच्छा से जो युद्ध किया | 
जाता है, वह एक प्रकार का विग्रह है । अपने मित्र का किसी के द्वारा अपकार | 
होने पर जो युद्ध किया जाता है, वह दूसरे प्रकार का विग्रह है। विग्रह उसी से | 
करना चाहिए जो अपने से हीन हो! ' अग्निपुराण में पाँच प्रकार के विग्रहों का | 
वर्णन हुआ है ! ` इसके अतिरिक्त अंग्रिपुराण तथा कामन्दकीयनीतिसार A सोलह 
प्रकार के ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं जो विग्रह के कारण बन जाते हैं । सामान्यतया 
कामन्दक भी अग्निपुराण की तरह पाँच प्रकार के विग्रहों को निर्दिष्ट करते है । 
सोमेश्वरने विग्रह के आठ भेद किये हैं, यथा - कामज, लोमज, भूभव, मानसम्भव, 
अभयाख्य, SES, मदोत्यित तथा एकद्रव्याभिलाष 1° युक्तिकल्पतरु में विग्रह के 
भेद नहीं बताये गये हैं | . 


युक्तिकल्पतरु में विग्रह के विषय में कहा गया है - स्वयं राजा दारा युद्ध 
नहीं करना चाहिए क्योंकि अत्यन्त शक्तिशाली भी युद्धो में अस्त्र-शस्त्र में निपुण 
योद्धाओं के द्वारा मार दिये जाते हैं (६.५८) | 


| 
| 
| 
| 
मध्ययुग में राजा का युद्ध में नेतृत्व करना अनिवार्य माना जाता था | । 
ग्यारहवीं शताब्दी का भोज, जिसने अपने प्रत्येक युद्ध में सेनानायक की भूमिका | 
१. स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा | 
मित्रस्य चैवापकृतं दविधो विग्रहः स्मृतः । । ७.१६४ 
२. अर्थशास्र ७.१.१४ | 
2. अग्निपुराण, आनन्दाश्रय २४०.१६ | 
४. वही २४०.२०-२४ | 
५. कामन्दकीयनीतिसार १०.१५.१८-२३ 
६. वही १०.१५१ ६-१७ 
` ७. मानसोल्लास २.१२.७३४-७४२ 
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निभायी हो, ऐसा सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित कर सकता था |* 


आसन - 

शत्रु के साथ युद्ध करने की इच्छा से किसी प्रदेश पर सेना के साथ डरे 
रहना आसन है । युक्तिकल्पतरु में आसन के विषय में चार श्लोक उल्लिखित 
हैं। जिसमें से तीन श्लोक कामन्दकीयनीतिसार से उद्धृत हैं । कामन्दकीयनीतिसार 
का पाठ युक्तिकल्पतरु से शुद्ध है, इसलिए इसे अत्यधिक wer समझा गया है | 


i युक्तिकल्पतरु में आसन की परिभाषा न देकर इसके भेदों पर प्रकाश डाला 
गया है | 
विगृह्यासन - 

युद्ध में शत्रु को घेरकर डट जाना विगृह्यासन है | इस आसन का लक्षण 
इस प्रकार है - जीतने की इच्छा रखने वाले दो शत्रुओ के परस्पर आक्रमण करते 
रहना ही विगृह्यामन है अथवा शत्रु को चारो तरफ से घेर कर जब उसके मनोबल 
को नष्ट किया जाता है तो उसे विगृह्यासन कहते है । ' 


अपने इस कथन को पूर्णतया स्पष्ट करते हुए कामन्दक कहता है - जब 
दुर्ग स्थित शत्रु पकड़ने के लिए समर्थ नहीं होता है तब उसे चारों ओर से घेरकर 
उसके मित्रबल यव इत्यादि खाद्य सामग्री एवं ईधन की आपूर्ति रोक देनी चाहिए, 
और वहाँ रहते हुए क्रमशः उसे वश में करना चाहिए 1२ 
सन्धायासन - 

शत्रु और विजिगीषु के युद्ध में समान बल से परस्पर क्षीयमाण होने पर 


१. SET, इस शोध ग्रन्थ का प्रथम अध्याय | 

२. अन्योन्याक्रान्तिकरणं विगृहयासनमुच्यते | 
अरिं विगृह्य वा स्थानं विगृहयासनमुच्यते । । 
कामन्दकीयनीतिसार ११.१६.१३ 
अन्यद्वाराविपक्षन्तु विगृहयासनमुच्यते | 
अरि विगृह्य वा स्थानं विगृहयासनमुच्यते | | 
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सन्धि के लिए जो (समान) अवस्था है उसे सन्धायासन कहा जाता È | ५ | 
सम्भूयासन - | 
तीसरा शत्रु जब दो शत्रुओं के बीच बाह्य रूप से तटस्थ हो और आन्तरिक 

रूप से उनके विनाश की इच्छा से भेदन कार्य कर रहा हो तो वह सम्भूयासन | 
युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - विजिगीषु शत्रु के द्वारा बाहर से उदासीन एवं | 
तटस्थ होकर दोनों शत्रुओं में समान प्रतिशंका से अन्य राजाओं के साथ मिलकर | 
उन दोनों के परास्त करने की योजना को सम्भूयासन कहते है। ` 
प्रीत्यासन - | 
राष्ट्र के सभी मनुष्यों के साथ प्रीति उत्पन्न करने को प्रीत्यासन कहते हैं । । 

यह सभी आसनों में महत्तर है(१३.८६) | कामन्दकीयनीतिसार के a | 
तथा उपेक्षासन' युक्तिकल्पतरु में नहीं हैं । कामन्दकीयनीतिसार के पाँच आसनों | 
में से युक्तिकल्पतरुकार ने मात्र चार का ही वर्णन किया है । | 
| 


मनुने दो प्रकार के आसनों का उल्लेख किया है । ` सोमेश्वर ने दस १ सोमेश्वर ने दस 


१. अरेश्च विजिगीषोश्च विग्रहे हीनमानयोः | 
सन्धाय समवस्थानं सन्धायासनमुच्यते | | 
कामन्दकीयनीतिसार ११.१६.१६ 
अन्यैश्च विजिगीषोश्च विग्रहे हीनमानयोः | 
सन्धाय यदवस्थानं सन्धायासनमुच्यते । | 
युक्तिकल्पतरु १३.८७ 

२. उदासीने मध्यमे च सनानप्रतिशंकया | 
एकीभूय व्यवस्थानं सम्भूयासनमुच्यते | | 

कामन्दकीयनीतिसार ११.१६.१६ 
उदासीने मध्यमें वा सामने प्रतिशंकया । 
एकीभूय व्यवस्थानं सम्भूयासनमुच्यते | | 
युक्तिकल्पतरु १३.८८ 

३. कामन्दकीयनीतिसार ११.१६.२० 

४. वही ११.१६.२१ 

९. क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्‌ पूर्वकृतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ । | 
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प्रकार के आसन बताये हैं - स्वस्थासन, उपेक्ष्यासन, मार्गरोधासन, दुर्गसाध्यासन, 
राषट्रवीकरणासन, रमणीयासन, निकटासन, दूरमार्गासन, प्रलोभासन तथा पराधी- 
नासन | 


यात्रा - 

षड्गुण के अन्तर्गत यान या यात्रा का अर्थ है - शत्रु पर आक्रमण या 
. चढ़ाई | कामन्दकीयनीतिसार में जिस राजा की शक्ति तथा सेना अत्यन्त बलवती 
हो और जिसकी प्रजा राजा के गुणों के कारण उससे आकृष्ट हो ऐसे विजिगीषु 
राजा को सफलता के दृष्टिकोण से अन्य राजा पर आक्रमणार्थ प्रयाण करने को 
यान कहा गया है 1? युक्तिकल्पतरु में यात्रा शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है - 
अतिशय गुण से सम्पन्न राजा जयेच्छा से शत्रु पर चढ़ाई करे (७.५१) | 


युक्तिकल्पतरु और कामन्दकीयनीतिसार के एक समान पंक्ति में पार्ष्णिग्राहेण 
शब्द का उल्लेख हुआ है । इसका अर्थ है - सेना के पीछे के भाग पर आक्रमण 
करना | इससे स्पष्ट होता है राजा दूसरे राजा पर पीछे से आक्रमण कर सकता 
था। 


युक्तिकल्पतरुकार निर्देश देता है कि रात्रि में उल्लू भी कौओं को मार देते 
है । कौआ भी दिन में उल्लू को नष्ट कर देता है । राजा उचित काल में युद्ध के 
लिए जायें । उचित समय पर ही कार्य की सिद्धि होती है (८.५२) । 


प्रबल व्यसनों में पड़ा हुआ, दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित, आन्तरिक समस्याओं 
में ग्रसित राजा युद्ध के लिए न जाये । अपने भाग्य के अनुकू ल एवं दूसरे राजा 
के भाग्य के प्रतिकूल होने पर आक्रमण करना चाहिए(८.५३-५४) । मत्स्यपुराण 


के अनुसार जब अपने शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा आपत्तियों में फंसा हुआ हो, 


१. मानसोल्लास २.१४.६३०-६४८ 

२. उत्कृष्टबलवीर्यस्य विजिगीषोर्जयैषिणः | 
गुणानुरक्तप्रकृतेर्यात्रा यानमिति स्मृतम्‌ । | => 
कामन्दकीयनीतिसार ११.१९ १ 

३. सन्धायान्यत्र या यात्रा पार्ष्णिग्राहेण शत्रुणा | 
कामन्दकीयनीतिसार ११ १६.५क 
संधा (ङ) यान्यत्र यायाद्वा पाष्णिग्राहेण शत्रुणा । 
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उस समय जिगीषु को आक्रमण करना चाहिए 1? अग्निपुराण में भी ऐसा ही 
उल्लेख है । ` सोमेश्वर के मतानुसार - विधाता केद्वारा अपहृत कोश वाले, व्याधि 
से युक्त, व्यसन, शत्रु से पीडित, बल तथा कोश से विहीन अथवा मित्र राजाओं 
द्वारा.परित्यक्त राजा पर विजिगीषु राजा को विजय की सफलता के हेतु आक्रमण 
करना चाहिए । ` 

मनुस्मृति में दो प्रकार के यानों का वर्णन है ४ कामन्दक ने यान को पाँच | 
प्रकारी में रखा है । नामकरण आसन के मेदों के ही समान हैं । १ यान आसन | 
के विपरीत है, इसलिए आसन के सभी भेद यान के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। | 
सोमेश्‍वर ने सात प्रकार की यात्राओं का वर्णन किया है - सन्धानजा, पार्ष्णिरोधा, 
मित्राविग्रहणी, दन्दनिर्व्याजजा, कुल्या तथा शीघ्रगा । * | 


युक्तिकल्पतरुकार चढ़ाई के लिये यात्रा शब्द प्रयोग करता है और यान 
शीर्षक के अन्तर्गत आक्रमण के समय सेना से लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वाहनों 
का नामोल्लेख करता है | इस ग्रन्थानुसार - चतुष्पद, द्विपद, विपद एवं बहुपद 
चार प्रकार के यान हैं। चतुष्पद में हाथी - घोड़े, द्विपद में डोला आदि, विपद 
(पदरहित) में नौका आदि तथा बहुपद में रथादि आते हैं । इन यानों के अतिरिक्त 
यह भी कहा गया है, प्राचीन काल में राजाओं के पास व्योमयान अथवा विमान 


मी थार पी था (0050७) i D | 


१. मत्स्यपुराण, आनन्दाश्रम, २४०.२ 
२. अग्निपुराण, आनन्दाश्रम, २८८-१,२ 
३. मानसोल्लास २.१३.७४३-७४४ 
४. एकाकिनश्चात्ययिकै कार्ये प्रातै यदृच्छया | 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते । | ७.१६५ 
५. विगृह्य सन्धाय तथा सम्भूयाथ प्रसंगतः | 
उपेक्षा चेति निपुणैर्यानं पंचविधं स्मृतम्‌ । । ११.१६.२ 
६. सन्धानजा पाण्णिरेधा मित्रविग्रहणी तथा | 
दन्दनिव्यार्जजा कुल्या सप्तमी चापि शीघ्रगा | | 
मानसोल्लास २.१३.७४६ 
७. Fe dae ue यात्रा पर विस्तृत चर्चा है । वहां यात्रा के T 
CS यात्रा, i «गा, a MING जका व्‌ | 
है । इनकी चर्चा सातवें और आठवें Se as 3 
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3y - 
युक्तिकल्पतरुकार द्वैध और द्वैधीभाव दो शब्दों का प्रयोग करता है । द्वै 
का अर्थ है द्विधा करना अर्थात्‌ फूट डालना, और शत्रु के बीच दो प्रकार का 
व्यवहार करना दैधभाव है | द्वैध भेद नामक उपाय है | मनु के अनुसार द्वैधमाव 
का अर्थ है - शत्रु की सेना में फूट डालना और अपने से शक्तिशाली शत्रु की सेना 
को छोटी - छोटी टुकड़ियों में विभक्त करना तथा आक्रमण द्वारा उसे दुखी करना | 
एक अन्य स्थान पर कहा गया है - कार्य की सिद्धि के लिए सेनापति और राजा 
की स्थिति को द्विधा करना Ber कहलाता है। ` कौटिल्य ने सन्धि तथा विग्रह दोनों 
गुणों के एक साथ प्रयोग करने को ही दैधभाव कहा है ।२ 


युक्तिकल्पतरु में वर्णित द्वैध के दोनों श्लोक कामन्दकीयनीतिसार से उद्धृत 
किये गये हैं | एक श्लोक को मानसोल्लास में भी उद्धृत किया गया है । aa 
के आचरण के विषय में कहा गया है - दो शक्तिशाली शत्रुओं के बीच मौन रहना 
चाहिए | (दूसरे पाठभेदानुसार अपनी वाणी से स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए) । 
तथा द्वैधीभाव से वर्तमान रहना चाहिए | वहाँ 'काकाक्षिन्याय की तरह स्थित 
_ होकर कार्य करना चाहिए | दो व्यक्तियों के मध्य में सावधानी से स्थित होकर 
उनमें से सन्निकृष्ट व्यक्ति का साथ देना चाहिए | दोनों में युद्ध हो जाने पर बलवत्तर | 
की सेवा करनी चाहिए । “ 


१. मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः | | मनुस्मृति ७.१७३ 

२. मनुस्मृति ७.१६७ ; 

_ सन्धिविग्रहोपादानं दैधीभाव इति । अर्थशास्त्र ७.१-११ 

जिस तरह कौवा एक ही नेत्र से दोनों ओर की वस्तुओं को बड़ी सावधानी से, 
शीघ्रता एवं सरलता से देख लेता है और दूसरे को पता भी नही चलता, उसी 
प्रकार दो शत्रुओं के बीच घिर जाने पर राजा को सावधान रहते हुए अपने कार्य 
को पूर्ण कर लेना चाहिए । 

, बलिनोर्द्धिषतोर्मध्ये वाचालनं समर्पयेत्‌ | 
द्वैधीमावेन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षितः | | 
यापयेदू यलमास्थाय सनिकृष्टतरस्तयोः | 
उभयोरपि सम्पाते सेवेत बलवत्तरम्‌ । । 


११.१६.२३२४ 
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मनु ने दो प्रकार के द्वैधीभावों का वर्णन किया है 1? सोमेश्वर ने पाँच 
प्रकार के द्वैधीभाव का उल्लेख किया है - मिथ्याचित्त, मिथ्यावचन, मिथ्याकरण, 
उभयवुतन, एवं युग्मप्राभृतक । ` कौटिल्य ने भी अधिकांशतः इन सभी प्रकार के 
द्वैधीभाव का वर्णन किया हैर, किन्तु इनके नामों का उल्लेख नहीं किया है । 


आश्रय - 

शत्रु से अथवा किसी भी विपत्ति से ग्रस्त होने पर प्रबल राजा के शरण में 
जाना आश्रय कहलाता है । युक्तिकल्पतरु में आया है - बुरी स्थिति में आश्रय 
लेना कल्याणकारी होता है। शक्तिशाली द्वारा कष्ट पहुँचाये जाने पर उससे भी 
शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना चाहिए | वहां विनीतं होकर समय व्यतीत करना 
चाहिए । सेना अथवा राजकोश अथवा भूमि से उत्पन्न वस्तुओं को देते हुए 
आश्रय-गुण से युक्त राजा का आश्रय लेना चाहिए (१३-१४, ६२-६४) | 


कौटिल्य ने लिखा है कि अपनी रक्षा के लक्षण न देख कर अपना सर्वस्व 
बलवान्‌ राजा के समक्ष अर्पण कर देने को ही संश्रय कहा जाता है । जब कोई 
राजा आश्रय ले तो सदैव अपने शत्रु एवं प्रतिद्वन्द्वी राजा से अधिक बलवान्‌ राजा 
की शरण जे । * इसके अतिरिक्त दो बलवान्‌ राजाओं के मध्य पड़ जाने पर जो 
अपनी रक्षा करने में अधिक समर्थ हो उसी की शरण संश्रय ग्रहण करमे वाले राजा 
को लेनी चाहिए अथवा जो समीप में स्थित हो उसका आश्रय ग्रहण करे । यदि 
दोनों ही बलवान्‌ राजा समीप में हों तो दोनों के साथ कपाल-सुंश्रय कर ले । ६ 


कामन्दक के अनुसार - शक्तिशाली राजा के द्वारा उखाड़े जाने पर तथा 


यस्ता कला विल 
१. युक्तिकल्पतरु (१३.१०-११) में वाचात्मनं पलं तथा सम्पाते के स्थान पर वाचा 
मौनं, वक्र एवं संयापे का प्रयोग हुआ है । संयाप शब्द त्रुटिपूर्ण है | 
कामन्दकीयनीतिसार का श्लोक २३ मानसोल्लास (२.१६.६५६) में मिलता है। 
बलस्य स्वाभिनश्चैव स्थितः कार्यार्थद्धिये । : 
द्विविध कीर्ति द्वैधं षड्गुणवेदिभिः | | 

- मानसोल्लास २.१६.६५८-६६६ 

- अर्थशास्र ७.७.३-३१ 

. अर्थशास्र ७.१.१० 

वही ७.२.६ 

वही ७.२.१३ आ Saba 
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निरुपाय हो जाने पर, अच्छे कुल में उत्पन्न सत्यवान्‌, शक्तिशाली, आर्य राजा का 
आश्रय लेना चाहिए । युक्तिकल्पतरु की भाँति कामन्दक ने भी सेना, कोश, भूमि 
आदि देकर आश्रय लेने की बात कही है। ` सोमेश्वर ने आश्रय की परिभाषा इस 
प्रकार दी है - 


स्वयं हीनबलो राजा जयहेतुं न पश्यति | 
बलिना हीड्यमानो यः क्षेमस्थानं समाश्रयेत्‌ । | 3 


अर्थात्‌ स्वयं हीन शक्ति वाला होने पर जब राजा अपनी विजय के लक्षण 
नहीं देखता अथवा बलवान्‌ राजा द्वारा पीड़ित किया जाता है तो वह क्षेमस्थान का 
आश्रय लेता है । 


) युक्तिकल्पतरु संश्रय - भेदों से रहित है । कौटिल्य ने अत्यन्त बलशाली 

प्रतिद्वन्द्वी राजा का (यदि उसके समान शक्तिशाली कोई न हो) आश्रय ग्रहण करने 
का” तथा अपनी रक्षा करने में समर्थ किसी अन्य बलवान्‌ राजा का आश्रय ग्रहण 
करने का: तथा अपनी रक्षा की आशा न देखकर दुर्ग का आश्रय ग्रहण कर द्वैधीभाव 
का प्रयोग करने का आदेश दिया है । ' परन्तु इन तीनों प्रकार के आश्रयों का 
कौटिल्य ने नाम नहीं दिया है । सोमेश्वर ने इन्हीं तीनों को क्रमशः सत्यसंश्रय, 
अन्यसंश्रय तथा दुर्गसंश्रय नाम दिया है । ७ मनु ने दो प्रकार के संश्रयों का वर्णन 
किया है । प्रथम - शत्रु से पीड़ित होने पर किसी की शरण लेना, द्वितीय - सञ्नों 
के साथ व्यपदेशार्थ लेना । 


. कामन्दकीयनीतिसार ११.१६.२७ 

. वही ११.१६.३० 

. मानसोल्लास २.१५.६४६ 

. अर्थशास्र ७.२७ 

. वही ७.२.७ 

. वही ७.२.१७ 

. मानसोल्लास २.१५.६५२, ६५४-६१५ 

. अर्थसंपादनार्थ च पीड्यमानस्य शत्रुभिः । 
साधुषु व्यपदेशार्थ दविविधं संश्रयः स्मृतः । | 
मनुस्मृति ७.१६८ 
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शक्तित्रय 

प्रभु, मन्त्र एवं उत्साह शक्तियां शक्तित्रय हैं महाभारत के आश्रमवासिक 
पर्व में ये सभी शक्तियां राजा के ऐश्वर्य के लिए आवश्यक बतायी गयी हैं। १ 
कौटिल्य ने “बलं शक्तिः” कहकर राजा के बल को ही शक्ति बताया है । ` 
` प्रभुशक्तिं - 

युक्तिकल्पतरुकार ने उसका वर्णन नहीं किया है | कौटिल्य ने कोश और 
दण्ड पर आधारित शक्ति को प्रभुशक्ति कहा है । र नीतिवाक्यामृत ने कौटिल्य के 
कथन को ही दुहराया है | कामन्दक ने भी “सुकोशदण्डौ प्रभुशक्तिमाहुः” कहकर 
कोश एवं दण्ड पर स्थित हुयी शक्ति को ही प्रभुशक्ति माना है । “ मानसोल्लास 
में आया है - 


आज्ञारूपेण या शक्ति; सर्वेषां मूर्धनि स्थिता | 
प्रभुशक्तिर्हि सा ज्ञेया सप्रभा महिमादया । । ^ 
प्रभुशक्ति का दूसरा नाम प्रभाव भी है । 
मन्त्रशक्ति - 
युक्तिकल्पतरु में आया है - राजा को चाहिए कि दण्ड देने के पहले मन्त्रणा 
` करे, क्योकि मन्त्रणा राष्ट्र का मूल है | विष और अञ्न के द्वारा एक ही व्यक्ति 
को मारा जा सकता है, किन्तु राजा की अनुचित मन्त्रणा से युक्त दण्ड राष्ट्र सहित 
सम्पूर्ण सम्पत्ति को नष्ट कर देता है । धर्मः अर्थ और काम के कार्या में की गयी 
मन्त्रणा कभी नष्ट नहीं होती” (१६,१०६ - ११२) | 
१. महाभारत, आश्रमवासिक पर्व, ७.६ 
२. अर्थशास्र ६.२.३१ 
३. कोशण्डबलं प्रभुशक्तिः | 
अर्थशा्र ६.२.३३ 
४. कोशदण्डबलं eee | नीतिवाक्यामृत go ३२२-३२ 
५. [नीतिसार १६.२४.३२ 
६. मानसोल्लास २.८.६६६ 
७. युक्तिकल्पतरू के श्लोक ११ की न्तिम पंक्ति और ११३ की अन्तिम पंक्ति लगभग 


न एक समान है | यंहा एक ही पंक्ति की 
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कौटिल्य लिखता है - मन्त्रशक्ति अधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि प्रजा एवं 
शास्त्र रूपी चक्षुओं द्वारा राजा अल्प प्रयत्न करके मन्त्र का अनुष्ठान करता है और . 
प्रतिद्वन्द्वी राजाओं को उत्साह - प्रभावशक्ति के कम होने पर भी मन्त्रशक्ति द्वारा 
चश में करता है ।” एक स्थान पर ज्ञान बल को ही मन्त्रशक्ति कहा गया है । 


मानसोल्लास में उल्लिखित है - जिस शक्ति से युक्त होकर मनुष्य कार्य में 
काम, क्रोध, भय, लोभ और अन्य तृष्णाओं से आकृष्ट नहीं होता वह मन्त्रशक्ति 
GA 
उत्साहशक्ति - 
कौटिल्य ने विक्रमा बल को उत्साह माना है | सोमेश्वर के मत से - 
भूमि, द्रव्य, गज, अश्व तथा रथादि को ग्रहण करने के लिए जो राजा शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है वह विक्रमशाली राजा होता है । इसके 
अतिरिक्त प्रारम्भ किया हुआ कार्य दैवयोग से यदि सिद्ध अथवा पूर्ण नहीं होता तो 
भी उसे पूर्ण करने के लिए उसी कार्य को बार - बार करने में जो राजा लेशमात्र 
भी थकित एवं शान्त नहीं होता वह उत्साही होता है । १ इस प्रकार से विभूति 
प्राप्त करने के उद्यम करने में जिस राजा के हृदय में नित्य ही उत्साहपूर्ण प्रवृत्ति 
` विद्यमान रहती है उसी शक्ति और विक्रम को उत्साहशक्ति माना गया हैं | z 
नीतिवाक्यामृत भी “ विक्रमोबलं चोत्साहशक्तिस्तत्र रामो दृष्टान्त ° ऐसा कहकर 
राम को उत्साहशक्ति का प्रतीक माना है । कामन्दकीयनीतिसार में भी इस शक्ति 


१. अर्थशास्र ६-१.१४-१९ 

२. वही ६.२.३३ 

३. कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयादन्यल्लोभ्यमानो न मुह्यति | 
यथा TT युतः कार्येमन्त्रशक्तिस्तु सा स्मृता । | 
मानसोल्लास २.६.७२१ 

. विक्रमबलमुत्माहशक्तिः । अर्थशास्र ६-२-३३ 

. मानसोल्लास २-१०.७२२-७२३ 

. मानसोल्लास २-१०.७२४ 

- नीतिवाक्यामृत Fo ३२२-३२२ 
कामन्दकीयनीतिसार १६-२४-३२ 
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६० युक्तिकल्पतरु : एक आलोचनात्मक अध्ययन 


किये हुए अर्थ का निर्वाह करने वाला माना गया है । ' 


युक्तिकल्पतरु में उत्साहशक्ति को परिभाषित न करके उसके महत्व एवं 
गुणों पर प्रकाश डाला गया है | युक्तिकल्पतरुकार कहता है - जिस प्रकार नदियां 
समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार अव्यसनी, अश्रान्त, अत्यन्त उत्साही, अत्यधिक 
बुद्धिमान राजा में सभी सम्पत्तियां मिल जाती हैं (१४.६५)' | यह श्लोक कुछ 
परिवर्तन के साथ कामन्दकीयनीतिसार में भी प्राप्त है । ` युक्तिकल्पतरु में पुनः 
आया है -अव्यवसायी, आलसी, मात्र भाग्य पर भरोसा करने वाले, साहसहीन 
राजा को राजलक्ष्मी उसी तरह से नहीं चाहती, जिस तरह एक श्री वृद्ध पति को 
नहीं चाहती। उत्साहशक्ति से राजलक्ष्मी प्राप्त होती है । इस उत्साह में महान्‌ यश 
अन्तर्निहित है । इससे दुष्ट का दमन एवं शिष्ट का परिपालन अपनी शक्ति के 
अनुसार करना चाहिए । शुद्ध उत्साह नित्य आचरणीय हैं (१४.६६-६७) । 


उत्साहशक्ति के गुण हैं - स्फूर्ति, शौर्य, शीघ्रकारिता, स्वकार्य में प्रवीणता | 
अनुत्साह राजा के व्यसन का आगमद्वार है | (युक्ति०१४.६८-६६क) | 


युक्तिकल्पतरु के वर्णन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ भी बल और विक्रम 
को ही उत्साहशक्ति की आत्मा समझता है इन्हें ही स्फूर्ति, शौर्य, शीघ्रकारिता इत्यादि 
कहकर इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया है। राजनीति के अधिकांश श्लोक 
कामन्दकीयनीतिसार से उद्धृत हैं | कामन्दक ने उत्साहशक्ति के समक्ष शेष दो 


शक्तियों को कम महत्वपूर्ण समझा है, इसीलिए शायद युक्तिकल्पतरुकार ने इनका 
उल्लेख नहीं किया है | 


प्रायः सभी ग्रन्थों में उत्साहशक्ति की महत्ता को स्वीकार किया गया है । 
इसका प्रमुख कारण यही है कि प्रभु एवं मन्त्रशक्ति में राजा के व्यक्तिगत गुणों का 
उतना निखार नहीं हो पाता, जितना उत्साहशक्ति में होता है । इसमें न तो राजा 
के ऊपर थोपा गया प्रभुत्व का आवरण है और न दूसरे के सहारे गतिशील होने 
की ललक | इस शक्ति में विशुद्ध रूप से राजा के उन मूलभूत गुणों की अनिवार्यता 
पर बल दिया गया है, जो राजा और राज्य दोनों के लिए स्थाई स्तम्भ हैं । 
१. दशकुमारचरित, उच्छवास ८ 


२. वीतव्यसनमश्रान्तुं महोत्साहं महमतिम्‌ | 
प्रविशन्ति महालक्ष्म्य३ सरित्पत्तिमिवापगाः कामकीयनीतिसार ; 
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उपायचतुष्टय - 

प्रत्येक वीर राजा को अपने राज्य की स्थिरता, विस्तार तथा अपनी प्रजा 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चार उपायो का आश्रय ग्रहण करना पड़ता 
है । ये चार उपाय हैं - साम, दान, भेद, दण्ड | रामायण में इनका उल्लेख है। * 
मनु ने उपायों द्वारा ही शत्रु को वश में करने का आदेश दिया है । याज्ञवल्क्य 
ने “उपाया8 सामं दानं च भेदो दण्डस्तथैव a? कहकर चारों उपायों का वर्णन 
किया है । शुक्र ने शत्रु का विनाश सामादि उपायों द्वारा बताया । * सोमेश्‍वर 
इन चारों उपायों में साम को सर्वोत्तम, भेद को मध्यम, दान को अधम तथा दण्ड 
को कष्टतम मानते हैं | 


साम - 
युक्तिकल्पतरु में कहा गया है कि सभी विद्वान्‌ साम की प्रशंसा करते हैं। 
चूते हुए अमृत की तरह वाणी से साम नामक उपाय का आचरण करना चाहिए 
(१४.१००) | युक्तिकल्पतरुकार का यह कथन साम के प्रति आदरसूचक भावना 
और इसके प्रयोग विधि को स्पष्ट करता है । 


शुक्रनीति में शत्रु तथा मित्र के विचार से साम दो प्रकार का माना गया 
है। तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं हैं । यह मित्र विषयक साम है तथा 
हम लोगों को एक दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, और समय पड़ने पर एक 
दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यह शत्रु विषयक साम है । ' मानसोल्लास के 
अनुसार - कुलीनों, कृतज्ञों, उदारचित्त वालों, साधुओं एवं कार्य करने वाले मेधावियों 
के साथ सर्वप्रथम साम का ही प्रयोग करना चाहिए । इस ग्रन्थ में पाँच प्रकार के 


- वाल्मीकि रामायण, सुन्दरकाण्ड, ४१.२-२ 
« मनुस्मृति ७.१०७-१०६ 
- याज्ञ॑वल्क्यस्मृति १.१३.३४६ 
« शुक्रनीति ४.२१ 
. उपायेषूतमं साम भेदो मध्यम इष्यते |. 
उपप्रदानमधमं दण्डः कष्टतमः स्मृतः | | 
मानसोल्लास २.१७.६७२ 
६. युक्तिकल्पतरु के पृष्ठ १६ पर स्थित श्लोक ११४ त्रुटिपूर्ण है | 


७. शुक्रनीति ४.२५-२८ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


.. ०८ A A.D 


Digitized by Arya Samaj Found 'भुक्तिकरपितिए i खसोचंमात्मक 
i j "००१५०६8 agar अध्ययन 


साम उपायो का वर्णन है - कर्णसुभग, दैविक, स्मारक, लोभज तथा Prater? 


दान - 

युक्तिकल्पतरु के अनुसार लुब्ध एवं क्षीण व्यक्ति को दान के द्वारा अपने 
वश में ले आना चाहिए(१४.१०१क) | दूसरे श्लोक (१६-११५) में भी लोभी 
व्यक्ति को दान देने का उल्लेख है । 


दान एक सशक्त उपाय है । संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे 
दान सें वशीभूत न किया जा सके । कौटिल्य ने दान के विषय में लिखा है - 
“मूमिद्रव्यकन्यादानाभयस्यचेति दानमाचरेत्‌ । ”२ इससे विदित होता है कि भूमि, 
द्रव्य, कन्या तथा अभय-दान को उपाय के अन्तर्गत मानते हैं | सोमेश्‍वर द्वारा 
कथित सोलह प्रकार के दान भी विशेषतः भूमि, द्रव्य, कन्या और अभयदान से 
ही सम्बन्धित हैं । इन्होंने दान का महत्व प्रदर्शित करते हुए कहा है कि जो भेद 
उपाय द्वारा असाध्य है वह भी दान द्वारा साध्य हो जाता है, और भली प्रकार 
दिया हुआ दान दोनों लोकों को जीतने वाला होता है | ४ शुक्र ने शत्रु और मित्र 
के विचार से दो प्रकार के दानों का उल्लेख किया है । मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा 
ही है, यहां तक कि जीवन भी तुम्हारे लिए अर्पित है | इस प्रकार के वचन मित्र 
विषयक दान को सूचित करते हैं, किन्तु कुछ ग्राम तथा धन देकर प्रबल शत्रु को 
एक वर्ष के लिए सन्तुष्ट करना अमित्र विषयक दान है । * 
भेद - | 
युक्तिकल्पतरुकार एक स्थान (१४.१०१ख) पर मल्लों एवं पुरोहितो में 
तथा दूसरे स्थान (१६.११५) पर शक्ति व्यक्तियों में भेद डालने का उल्लेख करता 
है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्र में भेद के नियमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 


१. मानसोल्लास २.१७.६७६-६८५ 
२. TAMA ७.१६.६ 
३. मानसोल्लास २.१६.१०१२-१०२६ 
४. वही २.१६.१०२८ 
५. शुक्रनीति ४.२५-२६ 
६. अर्थशास्र ११-१ 
७. अर्थशास्र ७.१६.७. 
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ने कहा है - जो शत्रु साम द्वारा वश में न हो उस मद से उन्मत्त शत्रु को भेद 
उपाय द्वारा वश में करना चाहिए तथा जिस प्रकाह हंस नीर-क्षीर का अलग-अलग 
विश्लेषण कर देता है, उसी प्रकार भेदोपाय द्वारा शत्रुओं का भी विश्लेषण करना 
चाहिए । ' भेद उत्पन्न करने के विषय में यह ग्रन्थ कहता है - जो डरे हुए हैं, 
अपमानित हैं, क्रुद्ध हैं उनमें शत्रु के यहां स्थित गूढ़ तथा उभयवैतनिक आत्मपुरुषों 
द्वारा भेद उत्पन्न करा कर विजिगीषु राजा को उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। १ 


यह ऐसा उपाय है जिससे शत्रु को बड़ी सरलता से अपने वश में किया 
जा सकता है । 
दण्ड - 

चतुर्थ उपाय दण्ड सप्तप्रकृतियो का भी एक अंग है | दण्ड की महत्ता 
दण्डनीति से ही है । _ दण्ड एक राजनैतिक व्यवस्था है, जो व्यक्ति या समाज को 
सही दिशा मे प्रेरित करने के लिए लागू किया जाता है । युक्तिकल्पतरु में उल्लिखित 
है - शास्त्रोक्त विधि से दिया गया दण्ड धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों पुरुषार्थों 
की रक्षा करता है (१५.१०३) | 


युक्तिकल्पतरुकार इसके प्रभाव को व्यक्त करते हुए कहतः है - राजदण्ड 
के भय से पापी लोक भी पाप नहीं करता | दण्ड से ही विश्व में सज्ञन और 
दुर्जन में विभेद किया जा सकता है । जल में बड़ी मछलियों की तरह सर्वशक्तिशाली 
दुर्बलों को मार डालते हैं । अतः राजा को चाहिए कि वह अपसन्धियो को विधिवत्‌ 
दण्डित करे | यदि वह ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होगा | विपक्ष के 
कहने से अन्य भृत्य को दण्ड नहीं देना चाहिए (१५.१०४ - १०६, १०८) 

मनुस्मृति में लिखा है - वहीं दण्ड राजा है, वही पुरुष है, वही नेता और 


शासक है, और वही चारों धर्मों का प्रतिभू (जामिन) कहा गया है । यदि राजा 
आलस्य छोड़कर दण्ड देने योग्य अपराधी को यथार्थ दण्ड न दे तो बलवान्‌ दुर्बलों 


१. मानसोल्लास २.१८.६८६-६८७ 
२. शत्रुस्थैरालपुरुबैगूढैरूभयवेतनैः | 
भीतापमानितान्‌ Peary भेदयेच्च नृसंगतान्‌ | | 
मानसोल्लास २.१८.६८८ 
३. दण्डनीति पर विस्तृत उल्लेख के लिए देखिए इस अध्याय का आरम्मिक भाग । 
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को लोहे के कांटे में पकड़ी हुयी मछलियों की तरह भून कर खा जाय | उचित 
दण्ड जहां प्रजा में शान्ति स्थापित करता है, वहीं अनुचित दण्ड देश का नाश कर 
देता है ।? इस ग्रन्थ में दण्ड की नितान्त आवश्यकता बतायी गयी है । मनु 
साम, दान एवं भेद को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि दण्ड को । सोमेश्वर 
के अनुसार - - दण्ड उसी समय लागू करना चाहिए जिस समय राजा साम, दान 
आदि नीतियों में असमर्थ हो गया हो । ` मानसोल्लास में पन्द्रह प्रकार के aust 
का प्राविधान है । इनके नाम हैं देशनाशक, जनांगच्छेदक, गोग्रहधान्यहरण, 
बन्दिग्राह, देशहार, धनादान, सर्वस्वहरण, दुर्गभंग, स्थानदाह, देशनिर्वासक, युद्धावह, 
महादण्ड, शत्रुसंहारक उचित कार्य हेतु दिया गया दण्ड सुख- शान्ति का आधार 
बनता है और अनुचित कार्य हेतु दिया गया दण्ड विप्लवकारी । कौटिल्य कहता 
है - - अनुचित अर्थात्‌ तीक्ष्ण, दण्ड से प्रजा में आतंक फैल जाता है और इससे 
राज्य का मूल शिथिल होने लगता है । 


यह ध्यान देने योग्य बात है - कोई भी दण्ड स्वभावतः तीक्ष्ण या उचित 


नहीं होता | अपराध तथा देशकाल आदि के साथ सामंजस्य रखने वाला कोई भी 
दण्ड उचित कहला सकता है और इसके विपरीत होने पर अनुचित या तीक्ष्ण । 
जैसे - एक हत्यारे के लिए प्राण-दण्ड को तीक्ष्ण नहीं कहा जा सकता पर यदि एक 
साधारण चोर को वही दण्ड दिया जाय तो वह अवश्य ही तीक्ष्ण होगा । दण्ड 
के क्षेत्र का निर्देश महाकवि भारवि के निम्नलिखित श्लोक बहुत ही स्पष्ट रूप से 
किया गया है । 


वसूनि वांछन्न वशी न मन्युना  स्वधर्मइत्येव निवृत्त-कारण8 | 
गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्म-विष्लवम्‌ । । ¦ 


s अन्त में कहा जा सकता है कि युक्तिकल्पतरुकार का राजनीति वर्णन न 
तो सम्पूर्ण है और न ही क्रमबद्ध | कहीं -कहीं पाठो में अशुद्धता भी है | राजनीति 
से सम्बन्धित अधिकांश श्लोक कामन्दकीयनीतिसार से उद्धत किये गये हैं | _ 

१. मनुस्मृति ७.१७.१६-२० 

२. मानसोल्लास २.२०.१०३२ 

३. मानसोल्लास २:२०.१०३३-१०३७ 

४. अर्थशास्र १.४.८-१२ 

५. किरातार्जुनीय १.१३ 
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तृतीय अध्याय 


वास्तु 


वास्तुशास्र का संक्षिप्त इतिहास - 

वास्तु के दो अर्थ हैं - - गृह निर्माण का स्थान तथा गृह या भवन । 
वराहमिहिर ने वास्तु का प्रयोग सीमित रूप से आवासीय भवन (गृह) के अर्थ में 
किया है 1° समय के चक्र पर वास्तु का तात्पर्य व्यापक होता गया और इसके 
अन्तर्गत चल सामग्री, यान (या गाड़ी) एवं मूर्तियां भी सम्मिलित हो गर्यी | २ 


वास्तुशात्र उस शास्त्र को Hed हैं जिसके अन्तर्गत गृह, नगर, मन्दिर 
इत्यादि के निर्माण की विधियों को बताया जाता है, अर्थात्‌ इस शास्त्र में गृह आदि 
के निर्माण के लिए भूमि का चुनाव, परिमाण, द्वारों के संख्या, निर्माण के लिए 
शुभ मुहूर्त, प्लवन के गुण-दोष आदि का वर्णन होता है | 

वास्तुशास्त्र के कई उपदेशक हैं । मत्स्यपुराण में उल्लिखित है “भृगु, अत्रि, 
वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्‌, विशालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, 
शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति - ये अठारह प्रसिद्ध वास्तुशाल्र 


१. अशध्यायी ३.७३ 
अमरकोश २.३.१६ 
हलायुध, श्लोक २६० 
V.S. Agrawala, India as known to Panini, Lucknow, 1953, p.337 P.K. 
Acharya, Dictionary of Indian Architecture, Varanasi, 1979, p.548. 
२. वृहत्संहिता, अध्याय ५३ एवं ५६ 
३. P.K. Acharya, Dictionary of Indian Architecture, pp. 545-546 
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के उपदेशक हैं ”1? मत्स्यपुराण के अतिरिक्त वृहत्संहिता, अग्निपुराण और मानसार 
आदि ने भी की वास्तुशास्रकारों के नाम गिनाए हैं । 


उपर्युक्त अठारह नामों में विश्वकर्मा और मय के नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं। मय का मयमत द्राविडी(आसुरी) वास्तु का प्रतिनिधित्व करता है, विश्‍वकर्मा 
का वास्तु आर्य वास्तु का | डॉ० शुक्ल लिखते हैं “ हमारा यह प्राचीन स्थापत्य 
आर्या एवं अनार्या की देन है । आर्य अलंकृतिविहीन सीधी-सादी रचना के शौकीन 
थे। अनार्य या द्राविड अलंकृति से ओत-प्रोत और बहु-सम्भार-सापेक्ष्य, विशाल 
आकार-मण्डित, लक्षण-चित्रण आदि से शोभित कला के जन्मदाता थे ”। यह 
प्रसिद्ध है कि महाराज युधिष्ठिर के लिए इन्द्रप्रस्थ की अपूर्व राजसभा मय ने बनायी 
थी और विश्वकर्मा सुरों के शिल्पी थे | इन दोनों के नाम से वास्तुशास्त्र ग्रंथ 
उपलब्ध हैं । 


लौकिक संस्कृत के काव्यों जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि में राजप्रासादों 
एवं देवमन्दिरों का वर्णन अत्यधिक मात्रा में कल्पना प्रसूत होने पर भी यथार्थ से 
एकदम दूर नहीं है । हम इस काव्यगत कल्पनाओं में वास्तु स्वरूप का अल्पमात्रा । 
में अन्दाज अवश्य कर सकते हैं । | 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मयमत, मानसार, वृहत्संहिता, मत्स्यपुराण, | 
अग्निपुराण, समराङगणसूत्रधार मानसोल्लास, मुहूर्तचिन्तामणि, F 
ठिका एवं राजधर्मदौस्तुभ वास्तुशास्न के विषय में पर्याप्त रूप में प्रकाश डालते हैं। 


अर्थशास्र में स्थित दुर्ग वर्णन, राजनीतिक तथा वास्तु दोनों दृश्यों से 
महत्वपूर्ण है। मय नामक दैत्य द्वारा विरचित मयमत का रचनाकाल ज्ञात नहीं है, 
पर इतना निश्‍चित है कि यह ग्रन्थ वृहत्संहिता से पहले का है, क्योंकि वराहमिहिर 
ने मय के नाम का उल्लेख किया है। * मानसार भी लगभग मयमत के समकालीन 
है । इन दोनों ग्रन्थों में वास्तुशात्र का विशद क्षेत्र देवमन्दिरो एवं देव प्रतिमार्जी 
तक ही पाया जाता है । वृहत्संहिता गुप्तकालीन ग्रन्थ है । इसमें दो स्थानों पर 


१. मत्स्यपुराण, बरेली, ११५.२-४ 
२. दिजेद्धनाथ शुक्ल, समराङ्गणसूत्रधार, भाग १, लखनऊ, १६६५, JO ६ 


३. अर्यशाख् “PENIS Se 
छ. Feed, Near, “ete Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वास्तु ae 


वास्तु का वर्णन पाया जाता है। ' मत्स्यपुराण में वास्तु का विस्तृत वर्णन है। २ 
युक्तिकल्पतरु के ps से कहीं-कहीं अर्थ और शब्द दोनों दृश्यों से साम्य भी 
है। SRR में भी वास्तु के लक्षण, स्वरूप एवं प्लवन इत्यादि पर प्रकाश डाला 
गया है। 


मालवाधिपति भोजकृत समराङ्गणसूत्रधार बड़ा ही पारिभाषिक, वैज्ञानिक 
एवं कठिन ग्रन्थ है | वास्तुशास्त्र पर इतना उत्तम ग्रन्थ देखने को नहीं मिलता | 
मयमत और मानसार के स्थापत्य में धार्मिक वास्तु का वर्णन है, किन्तु 
समराङ्गणसूत्रधार में धार्मिक एवं राजकीय वास्तुकला का संगम | डॉ० 
डिजेन्द्रनाथ शुक्ल ने लिखा है “ पूर्ववर्ती ग्रन्थों में एक मात्र देव भवनों का ही 
रूढ्ि-ग्रस्त जो प्रतिपादन. मिलता है उसी रूढ़ि का भंजन कर ग्रन्थकार ने वास्तु-कला 
की सर्वव्यापक प्रतिष्ठा में तीनों प्रकार के भवनों (जनभवन, राजभवन, देवभवन) 
की रचना के सिद्धान्तों की व्याख्या की है। ”* इस पुस्तक में कुल ८३ अध्याय 
हैं । भाषा, शैली, पारिभाषिक शब्दों की विभिन्नता, विषय वर्णन की विभिन्नता, 
पुष्पिकाओं एवं मंगलाचरण में अन्तर के आधार पर पी० Wo मनकड ने अपने 
निबन्ध “ Samaranganasutradhara and Yuktikalpataru" में यह सिद्ध किया 
कि समराङ््गणसूत्रधार धारापति भोज की रचना है, किन्तु युक्तिकल्पतरु किसी 
अन्य भोज की । * सोमेश्वर कृत मानसोल्लास बारहवीं शताब्दी का ग्रन्थ है | 
उसमें सोलह प्रकार के गृहों के अतिरिक्त राजगृहों के भी लक्षण बताये गये हैं। ९ 


ज्योतिष ग्रन्थ मुहूर्तचिन्तामणि में वास्तुःवर्णन है | इसके रचयिता रामाचार्य 
को रामदैवज्ञ भी कहते हैं | इस ग्रन्थ में १३ प्रकरण हैं | बाहरवे प्रकरण में 
वास्तु का और तेरहवे प्रकरण में गृह प्रवेश का वर्णन है । ग्रन्थ के अन्तिम तीन 
श्लोकों में यह स्पष्ट होता है कि रामाचार्य ने १९२२ शक में इसकी रचना की । 
इसका रचना स्थल विदर्भ देश में नर्मदा नदी के किनारे मातृपुर ग्राम था । पितामह 
Be RT: 0 AA SRA 


- वही, ५३.५६ 

` मत्स्यपुराण, बरेली, ११५-११६ 

अग्निपुराण, बरेली, ६६ ; 

- ढिजेन्द्रनाथ शुक्ल, समराङ्गणसूत्रधार, भाग १, लखनऊ, १६६५, १० १७ 
- द्रष्टव्य, इस शोध ग्रन्थ का प्रथम अध्याय | ; 
दै मानसोल्लास REAR kaid Pai anya Maha Vidyalaya Collection. 
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का नाम चिन्तामणि दैवज्ञ, पिता का नाम अनन्तदैवज्ञ तथा भाई का नाम नीलकण्ठ 
दैवज्ञ था। ' 


साग्नाज्यलक्ष्मीपीठिका में दुर्ग, नगर तथा अन्तःपुर का वर्णन है । अनन्तदेव 
द्वारा रचित राजधर्मकौस्तुभ के मुख्य वर्णित विषय हैं - - दुर्गलक्षण, भेद, परिमाण 
तथा प्रासाद लक्षण | इसका रचना काल सत्रहवीं शताब्दी है। ` 


युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र से सम्बन्धित तीन युक्तियां हैं ढन्युक्ति (Fo 
१७-२१), नगरीयुक्ति (पृ०२२-२६)) वास्तुयुक्ति (go २६-४६) वास्तुयुक्ति में राज- 
भवनों की चर्चा है लेकिन दन्द्वयुक्ति और नगरीयुक्ति भी वास्तु से सम्बन्धित हैं। 
इसलिए हमने इन तीनों युक्तियों का अध्ययन इस अध्याय के अन्तर्गत किया है । 


aa 


इन्द्र शब्द का अर्थ - 
इन्द्र के कई अर्था में एक अर्थ दुर्ग (किला) भी है । वाचस्पत्य एवं 
शब्दकल्पद्रुम* पेनो ने इसका अर्थ दुर्ग भी बताया है, और युक्तिकल्पतरु के दन्द 
सम्बन्धी श्लोकों को उद्धृत किया है | युक्तिकल्पतरु शायद एक ही ग्रन्थ है, जिसमें 
दुर्ग के लिए दन्द शब्द प्रयुक्त किया गया है । 
बन्द की महत्ता - 
युक्तिकल्पतरुकार ने दुर्ग को विशिष्ट महत्व प्रदान किया है । वृह कहता 
- है राजा की वास्तविक शक्ति सेना नहीं, बल्कि दुर्ग है । अल्प बलवान्‌ राजा भी 
द्द के बल से सुदृढ हो जाता है । दुर्ग में स्थित एक धनुर्धर सौ सैनिकों से और 
सौ धनुर्धर दस हजार सौनिको से लड़ने में समर्थ हैं (१७,११७-११८)। * 


१. मुहूर्तचिन्तामणि, चौखम्बा, Yo ३५०-३५१ 

२. राजघर्मकौस्तुभ, भूमिका, Jo ४ 

३. वाचस्पत्य, भाग - ५, पू० ३७६४ 

४. शब्दकल्पद्रुम, भाग - 2, Yo ७६३ 

५. एकः शतं योधयति प्राकारास्थो धनुर्धरः | 
शंत दशसहस्राणि तस्मात्‌ दुर्गं विशिष्यते । | 
युक्तिकल्पतरु १७.११% मनुस्मृति ७.७४ और राजधर्मकौस्तुभ प०` ११३ में यह 
श्ब्रोक i मत दोनों: ग्रन्थों ^ विजिते के स्थान।प्र८ aen है | 
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वास्तु 


द्वन्द्व के लक्षण - 

युक्तिकल्पतरुकार ने Ga के लक्षणों के विषय में तीन उद्धरण दिये हैं । 
पहला उद्धरण नीतिशास्त्र(तथाहि नीतिशास्त्रम) से है । इसके अनुसार प्रवेश और 
अपसरण वाला दुर्ग उत्तम कहा जाता है । ऐसा न होने.पर वह बन्दीगृह ही है, 
इसलिए ऐसे दुर्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए (२०.१३७)। * यह कहना कठिन 
है कि यह किस नीतिशास्त्र से लिया गया है । दूसरा उद्धरण मात्र 'अन्येतु' से 
प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार दुर्ग को दुर्ग नहीं कहा जाता, बल्कि योद्धाओं 
से युक्त दुर्ग को दुर्ग कहा जाता है । योद्धाओं से रहित जो दुर्ग है, वह मृतक 
के समान हैं (२०.१३६) | इससे भी यह ज्ञात नहीं होता कि यह किस रचना 
की ओर संकेत है । तीसरा उद्धरण “भोजस्तु' कहकर प्रस्तुत किया गया है । 
इसके अनुसार शत्रुओं के लिए दुर्लङ्घ्य, विस्तृत, विषम, प्रवेश और अपसरण की 
सरलता से युक्त द्वन्द्व उत्तम माना जाता है (२१.१४३) | यह श्लोक भोजकृत 
समराङ्गणसूत्रधार में उपलब्ध नहीं है, न भोज दुर्ग के लिए द्वन्द्व शब्द का प्रयोग 

करते हैं। 


उपर्युक्त कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दुर्ग वह है जिसमें 
प्रवेश और अपसरण सरलता से हो, योद्धाओं से युक्त हो, वैरियों कि लिए दुर्लङ्घ्य, 
विस्तृत एवं विषम हो । 
बन्द के विभाग - 
युक्तिकल्पतरु में दो प्रकार से दुर्गो का विभाजन है । प्रथम वर्गीकरण में 
अकृत्रिम और कृत्रिम दो प्रकार के दुर्ग आते हैं (१७.११६ क) । 
अकृत्रिम बन्द - 
प्रकृति द्वारा निर्मित पर्वत, नदी आदि से घिरा हुआ दुर्ग अकृत्रिम दुर्ग 
कहलाता है । यह शत्रु राजाओं के लिए दुर्लडूध्य समझा जाता है | (१७.१ १६ 
क - १२०)। इसके तीन भेद हैं - aes , नदीद्वद्व तथा वनडन्ढ। इनमें 
पर्वतदन्द बाकी इन्दो से महत्तहै। या 
१. युक्तिकल्पतरु २०.१३७ में स्थित (दव) वन्थमू के स्थान पर दनम्‌ होना चाहिए | 
२. युक्तिकल्पतरु २०.१३६ में प्राप्त यद्युद्ध के स्थान पर यदून्दम्‌ होना चाहिए । 
३. १८.१२५ में स्थित नवदन्द्व के स्थान पर वनढब्द्व होना चाहिए, क्योंकि इस दुर्ग 
का लक्षणएका Mi सबिता है | Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पर्वतदन्द - i 

अत्यन्त उच्च, विस्तृत, दुरारोह पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ जंगल, जलाशय 
तथा भोज्य पदार्थों से युक्त एवं सुखपूर्वक निःसरण वाला पर्वतद्वन्द्व कहा जाता है 
(१८.१२२-१२३ क) | 
नदीदन्द - 

गहरी और विस्तृत नदियों से चारों ओर से घिरा हुआ प्रदेश Alara कहा 
जाता है (१८.१२३ ख-१२४ क) | 
वनदन्द - 

शत्रु राजाओं के लिए दुर्लङघ्य, जंगल के मध्य में स्थित जो भूमि होती है 
वह वनडन्द कहलाती है(१८.१२४ ख - १२५) | 
कृत्रिम बन्द - | 

चाहरदीवारी, खाई एवं जंगल से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है, उसे कृत्रिम 
GE जानना चाहिए | यह शत्रुओं के लिए weer और अलङ्घ्य है (१७.१२० 
ख - १२१) । 

कृत्रिम द्वन्द्व के निर्माण के विषय में कहा गया है - जिस राज्य में पर्वत 
या गहरे जल से युक्त नदियां नहीं होती उसके मध्य में राजा कृत्रिम दुर्ग का निर्माण 
करें । दुर्ग के चारों ओर हाथियों द्वारा अलङ्च्य, विस्तृत, गहरी, क्रूर जल-जन्तुओं 
से युक्त खाई होनी चाहिए | विशाल, सुघन, वहुकण्टकयुक्त, विस्तृत तथा विषम 
चाहरदीवारी होनी चाहिए | नीचे-नीचे कन्दरा भी हो जिससे थोड़ा-थोड़ा जल का 
स्रवण होता रहे (१८-१६.१२६ - १२६ क, ख) | 


युक्तिकल्पतरुकार ea के परिमाण के सम्बन्ध में कहता है - - नगर जितने 

प्रमाण का हो उसके तीस गुना, लाखगुना' और आठ गुना अधिक प्रमाण वाला 

` दुर्ग क्रमशः उत्तम, मध्यम और अन्त्य कहलाता है और यह दुर्ग क्रमशः आनूप, 
जांगल तथ साधारण राजाओं के लिए है (२०, १४०) ¦ 


————— >>> 
१. लाख गुना प्रमाण जुरिपूर्ण है । तीस और आठ के बीच में कोई संख्या होनी 
ML प्रमाणं नगर हि राज्ञामू, ततो भवेदुत्तम Tame 
= Ree radi रे रे 1१०० 
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वास्तु ७१ 


अकृत्रिम और कृत्रिम दो प्रकार से द्वन्द्व का विभाजन किसी अन्य ग्रन्थ में 
देखने को नहीं मिलता । सम्भव है यह विभाजन युक्तिकल्पतरुकार की मौलिक 
देन हो । 


युक्तिकल्पतरुकार ने नीतिशास्त्र के अनुसार दुर्गो का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया है धनुदुर्ग, महीदुर्ग, गिरिदुर्ग, नरदुर्ग, संसर्गदुर्ग तथा वरदुर्ग (२०.१३८)। 
इनके लक्षण नहीं बताये गये हैं । पुनः युक्तिकल्पतरु में गर्ग' के मत को उद्घृत 
करते हुए कहा गया है - - राजाओं का दन्द दो प्रकार का होता है। उन दोनो में 
सें मन्बडन्द श्रेयस्कर है । दुर्भाग्यवश अन्य दुर्गो के नष्ट हो जाने पर राजा मन्वडन्द 
से विजय प्राफ्त करता है | मन्त्रदन्ध के नष्ट हो जाने पर सुरक्षा का कोई दूसरा 
उपाय नहीं है (२१.१४१-१४२) | 


मन्त्रदन्द से तात्पर्य उस दुर्ग से है जिसकी स्थापना मन्त्रोच्चारण एवं विधि 
से की जाती है । ऐसा करने में यह धार्मिक विश्वास है कि दुर्ग दैवी शक्ति से 
मुक्त होगा और इसकी सुदृढ़ता अक्षुण्य होगी । 


अन्य ग्रन्थों में भी दुर्गा के भेदों एवं उनके लक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है। 

महाभारत में छः प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गा 
का उल्लेख किया है । प्रथम औदक, जो एक द्वीप अथवा उन्नत प्रदेश जो चारों 
ओर पानी से घिरा हुआ हो, द्वितीय पार्वत, जो गिरिदुर्ग के समान पर्वतीय चट्टानों 
से निर्मित होता है अथवा जो अत्यन्त भयानक गुफा के रूप में होता है । तीसरा 
धान्वन, जो मरुभूमि में स्थित हो और जहां जलशून्य तथा उजाड स्थल चारों ओर 
हो, चौथा जंगल में स्थित वन दुर्ग है, जो अनेक प्रकार की झाड़ियों एवं जल आदि 
से पूर्ण हो | * कौटिल्य द्वारा कथित औदक, पार्वत, धान्वन तथा वनदुर्ग युक्तिकत्पतरु 
के जल, पर्वत, धनु तथा वनदुर्ग से मिलते-जुलते हैं | कौटिल्य ने इन चारों में 
प्रथम दो दुर्गो को अधिक महत्व प्रदान किया है | औदक तथा पार्वत दुर्गो को 
देश की रक्षा के स्थान माना है ।* मनु ने धनद, महीदुर्ग, जलदुर्ग, गिरिदुर्ग तथा की रक्षा के स्थान माना है । मनु ने धनुर्दुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, तथा 

१. गर्ग की गर्गसंहिता में यह श्लोक नहीं है, इसलिए ग्रन्थ का नाम बताना. असम्भव 

है | 

२. महाभारत, शान्तिपर्व, ५६.३५ तथा ८६-४५ 

३. अर्थशास्र २.३.१ 

४. AAR Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दुर्ग इन छः दुर्गो का वर्णन किया है। शुक्र ने दुर्गो के नाम इस प्रकार दिये है 


- ऐरिणदुर्ग, परिखदुर्ग, पारिधदुर्ग, वनदुर्ग, धन्वदुर्ग, जलदुर्ग, गिरिदुर्ग, सैन्यदुर्ग एवं 


सहायदुर्ग। * पुराणों में भी दुर्गो के नाम बताये गये हैं । मत्स्य, तथा अग्निपुराण' 
में छः प्रकार के दुर्गों का वर्णन हुआ है, जिनके नाम हैं - - धनु्ुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, 
वार्शदुर्ग, अम्बुदुर्ग और गिरिदुर्ग | समरांगणसूत्रधार में दुर्ग का प्रारम्भ, भेद, प्रशंसा, 
दुर्गस्थान का विभाजन, इसमें स्थित श्रेष्ठ प्रासादों का स्थान आदि का विशद्‌ वर्णन 
है 1 


सोमेश्वर ने गिरि, पाषाण. इष्टिका, मृतिका, वन, मरु, दारु तथा नर इन 
आठ प्रकार के दुर्गो का उल्लेख करने के साथ ही प्रत्येक के लक्षणों का भी वर्णन 
किया है | जो दुर्ग अगाध जल से वेष्टित हो वह जलदुर्ग, बड़ी कठिनाई से चढ़ 
सकने योग्य गिरि पर बना हुआ तथा जल से घिरा हुआ गिरि दुर्ग होता है, पत्थर 
से निर्मित दुर्ग पाषाणदुर्ग तथा इष्टिकाओं से सुचारु रूप से बना हुआ, लिपा हुआ 
तथा अत्यन्त निर्मल दुर्ग इष्टिकादुर्ग कहलाता है | यह चारों ओर से खूब गहरी 
खाई (परिखा) से घिरा होता है । मुलायम मिट्टी से बना हुआ मृत्तिकामय तथा 
घने कण्टक एवं शाखाओं से युक्त दुर्ग वनदुर्ग कहलाता है । जिस दुर्ग के अन्दर 
जल सुचारु रूप से सुरक्षित हो किन्तु बाहर से जल का चिह्न ger पर भी न ज्ञात 
हो ऐसे मरुस्थल में स्थित दुर्ग को मरुदुर्ग कहा जाता है । इसी प्रकार दारु तथा 
` वेणु आदि से पूर्ण crest तथा अनेक अस्र-शस्र एवं महायोद्धाओं से पूर्ण दुर्ग 
नरदुर्ग कहलाता है। ° इनमें से जल और गिरिदुर्ग को सोमेश्वर ने सर्वोत्तम, वनदुर्ग 
को मध्यम तथा नरदुर्ग को निम्न श्रेणी का दुर्ग बतलाया ÈI 


z 19.90 

„ शुक्रनीति, चौखम्भा, ४.८५० 

- मत्स्यपुराण, आनन्दाश्रम प्रेस, २१७.६-७ 
- अग्निपुराण, आनन्दाश्रम प्रेस, २२२.४-५ 
- समरांगणसूत्रधार ४५-३८-४७ 

„ मानसोल्लास २.५.५४१-५४२ 

. मानसोल्लास २.५.५४४-५४८ 

- वही २.५.५४६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


GMA ०८ aww >? 


a 


वास्तु 
g Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७३ 


नगर - 

डॉ० उदयनारायण राय ने नगर की परिभाषा दी है - - “नगर एक ऐसा 
विशाल जनसमूह है, जिनकी जीविका के प्रधान साधन उद्योग तथा व्यापार हैं | 
वह व्यावसायिक उत्पादनो के विनिमय द्वारा ग्राम से खाद्यान्न प्राप्त करता है |”? 
नगरत्व तथा ग्रामत्व का यह विभाजन प्राचीन है | 


प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में नगरों का विभाजन उनके सन्निवेश की दृष्टि से 
निम्न भागों में किया गया है- - राजधानी, पत्तन, द्रोणमुख, पुरभेदन, निगम, 
स्थानीय, खर्वट तथा खेट।* युक्तिकल्पतरु में राजधानी तथा पत्तन का उल्लेख 
है। आगे इसका वर्णन किया जायगा । 


नगर के स्वरूप - 

युक्तिकल्पतरु में नगर के लक्षण के पूर्व “भविष्योत्तरे कहकर इस बात का 
संकेत दिया गया है कि ये शलोक भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत किये गये हैं, किन्तु 
इस पुराण के किसी भी संस्करण में ऐसे श्लोकों का सर्वथा अभाव है | 


नगरों के आकार चार प्रकार के बताये गये हैं - - दीर्घ, चतुरस्र, यत्र तथा 
वर्तुल | दीर्घ नगर दीर्घकालिक सुख-सम्पत्ति का हेतु है | चतुरस्र नगर राजा के 
चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का साधक है । यस्र नगर तीनों शक्तियों (प्रभु, 
मंत्र, उत्साह) का नाशक है तथा वर्तुल नगर अनेक रोगों का जनक है 
(२२-२३.१४५-१४८ क) । स्पष्ट है युक्तिकल्पतरुकार आयताकार और वर्गाकार 
नगर को ही स्वीकार करता है । 

Slo राय नगरों के आठ प्रामाणिक आकार मानते हैं, चौकोर, आयताकार, 
वृत्ताकार, समानान्तर, चतुर्भुजाकार, अर्धचन्द्राकार, भुजंगाकार तथा त्रिभुजाकार | र 
चौकोर नगर को ही युक्तिकल्पतरु में चतुरत्न कहकर चतुर्वर्ग का साधक माना गया 
है । मत्स्यपुराण में इसे शुभ आकार माना गया है।_ 

१. उदयनारायण राय, प्रा० भारत में नगर तथा नगर-जीवन, इलाहाबाद, १६६५-१०) 

२. उदयनारायंण राय- प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन, इलाहाबाद, १६६५ 
Yo १७-१८ 

३. वही : Yo 242 

४. मत्स्यपुराण, बरेली ११७.१ 
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आयताकार, जिसे युक्तिकल्पतरुकार ने दीर्घ की संज्ञा दी है, महाभारत तथा 
रामायण में विशिष्ट रूप से वर्णित है । इनमें द्वारका' एवं अयोध्या के वर्णन, 
से विदित होता है कि ये नगरं आयताकार थे । मस्यपुराण में आयताकार नगर 
को नागरिकों के लिए मंगलदायक माना गया है । १ 


वृत्ताकार का उल्लेख मत्स्यपुराण में है । मयमत के अनुसार वृत्ताकार 
पुर का श्रेष्ठ आकार है | * लेकिन युक्तिकल्पतरुकार वृत्ताकार को विनाशकारी मानता 
है । डॉ० राय ने लिखा है “भारतीय नगरों का आकार कभी-कभी समानान्तर 
चतुर्भुज तुल्य भी हुआ करता था । इसकी सूचना मेगस्थनीज के यात्रा विवरण 
के द्वारा मिलती है । उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र का आकार समानान्तर चतुर्भुज 
के समान था |” 


बहुधा अनेक प्राचीन ग्रन्थों में अर्धचनद्राकार नगरों के उल्लेख मिलते हैं | 
महाभारत में मथुरा को अर्धचन्द्राकार वाला कहा गया है।° वाराणसी आज भी 
अर्धचन्द्राकार वाली अवस्था में बसी हुयी है । समरांगणसूत्रधार में धनुषाकार नगर 
का उल्लेख मिलता है। ` राजा भोज ने भुजंगकुटिल जैसे आकार वाले नगर का 
भी उल्लेख किया है। “ डॉ० राय ने -यञ्ज नगर के विषय में लिखा है “ऐसा प्रतीत 
होता है कि त्रिकोण नगर बहुत अधिक नहीं होते थे, क्योंकि नगरों का जिन ग्रन्थो 
में वर्णन मिलता है वहाँ त्रिकोण नगर का उल्लेख नहीं मिलता | केवल शिल्पशाख्नो 
तथा पारिभाषिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है”। "° 
eee 
१. महाभारत, सभापर्व, अध्याय ५७ 
२. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ५,७ 
३. मत्स्यपुराण, बरेली, ११७.७ 
४. वही ११७.८ 
५. मयमत १०.१३ 
६. उदयनारायण राय - प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, Yo २५३. 
७. अर्दचन्द्रप्रतीकाशा, महाभारत, हरिवंशपर्व, अध्याय ५४ 
८. समरांगणसूत्रधार १०.६१ 
६. वही १०.६६ | 
१०.उदयनारायण राय - प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, Jo २५४ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वास्तु स i ; ¡1 ७ई 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri si 
नगर का प्रमाण - 
नगर और गृहों को मापने के लिए युक्तिकल्पतरु में जो दीर्घ मान दिये गये 
हैं वे अन्यत्र नहीं पाये जाते । इस ग्रन्थ के अनुसार दस हाथों से एक राजहस्त 
दस राजहस्तों से एक राजदण्ड, दस राजदण्डों से एक राजछत्र, दस राजछत्रों से 
एक राजकाण्ड, दस राजकाण्डो से एक राजपुरुष, दस राजपुरुषों से एक राजप्रधानी 
तथा दस राजप्रधानियों से एक राजकषेत्र होता है? (२३.१४८ ख -१५१ )। एक 
हस्त/आधा गज/लगभग ४५ सेंटीमीटर माना जाता है, अतः युक्तिकल्पतरु के दीर्घ 
प्रमाण इस प्रकार होंगे - - 


१ राजहस्त = १० हाथ 5 ४.५ मीटर 

१ राजदण्ड = १०० हाथ = ४५ मीटर 

१ राजछत्र = १००० हाथ = ४५० मीटर 

१ राजकाण्ड = १०००० हाथ = ९.९ ffo Hio 

१ राजपुरुष = १००००० हाथ = ४५ कि० मीठ 

१ राजप्रधानी = १०००००० हाथ = ४ yo कि०मी० 

१ राजक्षेत्र = १००००००० हाथ ४५०० fho मी० 


दूसरे स्थान पर युक्तिकल्पतरुकार उपर्युक्त माप को ही प्रतिष्ठित करते हुए 
कहता है कि भोज ने राजक्षेत्र को एक करोड़ हाथों के बराबर माना है (२५.१ ६६)। 
ऊपर निर्दिष्ट परिणामों में अन्तिम तीन इतने अधिक हैं कि इनके आधार पर नगर 
का निर्माण नहीं हो सकता । 
वसति-लक्षण - 
. युक्तिकल्पतरु में इस शीर्षक के अन्तर्गत नगर की वसति-योजना (अधिवास 
विधि) का उल्लेख है । नगर विस्तृत मध्य भाग वाला, ठीक आधे में चतुष्पथ 
(चौराहा) वाला, प्याऊ, मण्डप, तालाब तथा उपवन आदि से उपशोभित होना 


१. Saradha Srinivasan, Mensuration in Ancient India, Delhi, 1979, p.29 


पर भी युक्तिकल्पतरु का यह प्रमाण उद्धृत किया गया | 
२. भोज के किसी भी ग्रन्थ में इस प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता । 
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चाहिए । नगर को ईशान और पूर्व दिशा में ढालुवां तथा मध्य में समुन्नत होना 
चाहिए । दक्षिण में ढालुवां होने से रोग और उत्तर में ढालुवां होने पर धन की 
प्राप्ति होती है । नगर में स्थित ग्राम का ढलाव पश्चिम होने पर सुख-सम्पत्ति का 
नाश, मध्य में निम्न होने पर दरिद्रता एवं प्रान्त में निम्न होने पर सुख होता है । 
नगर के मध्य में सज्जन, मृदुस्वभावी और दैवज्ञानियों (ज्योतिषियो) को, प्रान्त में 
म्लेच्छों को, निम्न वर्ण में उन्न व्यक्तियों (शूद्रों) को तथा क्रू र, वीर, कर्कश सैनिकों 
को रखना चाहिए । गोपुर (द्वार) पर भी वीर सैनिकों की व्यवस्था करनी चाहिए। 
मन्त्रियों के घरों का निर्माण राजगृह से दूर होना चाहिए | राजमहल के समीप 
रहने पर मन्त्री राजा के विरुद्ध षड्यन्त्र रच सकते हैं (२३-२४.१५५-१६१) | 


युक्तिकल्पतरुकार ने इसका अपवाद भी दिया है, यदि साधु मन्त्री हों, जिन 
पर राजा का पूर्ण विश्वास हो उन्हें राजप्रासाद से समीप भी रख सकता है 
(२५.१६९) | नगर में कभी एक ओर नौ द्वार नहीं बनाना चाहिए । युक्तिकल्पतरु 
में निर्देश दिया है कि पुर के मध्य भाग में हस्तिशाला का निर्माण न किया जाय। 
पुर के सीमाप्रान्तों पर तुरंगशालाएं न बनायी जाय । सम्राट को विदेशियों से सर्वदा 
सतर्क रहना चाहिए । उसे अपने हित की रक्षा के लिए अपनी राजधानी में उन्हें 
न रहने देना चाहिए (२४-२५. १६३-१६४, १६६) | 


इस स्थल पर उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने भी विदेशियों को नगर के 
बाहर बसाने के लिए निर्देश किया है । उनके अनुसार ये पुर तथा राष्ट्र के लिए 
घातक सिद्ध होते है 1! युक्तिकल्पतरु के अनुसार संक्रामक तथा कठिन. रोग से 
पीड़ित व्यक्तियों को नगर के भीतर नहीं रहने देना चाहिए । नगर के अन्तर्गत 
नृत्यशालाएं तथा अध्ययनशालाएं न बनायी जाय, क्योंकि ऐसी दशा में शत्रु के दूत 
नगर के भीतर गुप्त रूप में प्रवेश पा जाते हैं और इस प्रकार उन्हें राजा की शक्ति 
और दुर्बलता का परिज्ञान हो जाता है (२५.१६६-१ ६७) | 


कौटिल्य ने नगर के उत्तरपूर्व वाले भाग में कोश, अश्वशाला तथा गोशाला. 
की बात कही है और दक्षिणपूर्व वाले भाग में महानस (भोजनगृह), हस्तिशाला 
तथा कोषागार का उल्लेख किया है। ९ 


१. अर्थशास्र २.४-३२ 
२. वही २.४.८ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अग्निपुराण में आया है पुर के उत्तर में ब्राह्मण, सन्यासी, सिद्ध तथा महात्माओं 
के घर बनाये जांय । नगर के पूर्व में क्षत्रिय, दक्षिण में वैश्य तथा पश्चिम में शूद्र 
बसाये जांय | नैक्रूत में नट, जुलाहे तथा कला आदि की शिक्षा देने वाले अपने 
निवास स्थान बनायें | पश्‍चिम दिशा में रथशाला तथा आयुधागार का निर्माण 
किया जाय, ईशान में फल आदि बेचने वाले वणिक अपने निवास स्थान बनायें, 
आग्नेय दिशा में स्वर्णकारो एवं कर्मकारो के घर तथा सैनिक शिविर बनाये जांय | १ 
मयमत में अति विस्तार के साथ नगरान्तर्गत योजना का वर्णन है । 


समरांगणसूत्रधार में सुवर्णकारों, लोहारों, वैश्यों, जुवारियों, नटों, सौकरिकों 
(सुकरोपजीवियो) » बहेलियों, कारीगरो, सन्यासियो इत्यादि को नगर के किस दिशा 
में कहां बसाना चाहिए इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। * 


वास्तु-स्थान तथा दिशा-निर्णय - 

यहाँ वास्तु का अर्थ भवन है । युक्तिकल्पतरु में कहा गया है गृह निर्माण 
स्थान समतल, अत्यन्त स्रिग्ध मिट्टीवाला, पूर्व-उत्तर में ढालुवां, रम्य और सुन्दर 
वृक्षों से उपशोभित होना चाहिए (२७.१८२) | नदी, श्मशान, पर्वत वन के निकट 
एवं दुर्गों और नगरों के अन्त में गृह-कार्य नहीं करना चाहिए (२६.१७६) | 


दिशा-निर्णय के विषय में कहा गया है कि राक्षस, अनिल, अग्नि और यम 
की दिशा में राजा को गृह निर्माण नहीं करना चाहिए | इन दिशाओं में गृह बनाने 
से भय, रोग, दाह तथा क्षय होता है(२६.१७७) । पुनः कहा गया है - - लक्ष्मी, 
दाह, क्षय, भीति, धननाश, अर्थशून्यता सम्पत्ति वृद्धि इस प्रकार ये पूर्व आदि 
दिशाओं के फल हैं (२७.१८३) । 


इस सम्बन्ध में यह तालिका दृष्टव्य है - 


ee 
१. अग्निपुराण, बरेली ४१.६-१२ 
२. मयमत, अध्याय ६ 
३. समरांगणसूत्रधार १०.८६-१०३ eee 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लक्ष्मी 
दाह 
क्षय 
भीति ` 


धननाश 
अर्थशून्यता 
सम्पत्ति 


मेष लग्न के पति कुज की दक्षिण दिशा में वास्तु-कार्य दूषित नहीं होता है(२६ - | 


कतिपय प्राचीन ग्रन्थों में वास्तु-भूमि के चुनाव के विषय में शास्त्रीय विधान | 
मिलते हैं । बृहत्संहिता के अनुसार - - सित, रक्त, पीत एवं कृष्ण वर्णा भूमि 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र के लिए प्रशस्त हए। मत्स्यपुराण मे | 
वि AI a | 


१. भोजलिखित समरांगणसूत्रधार में यह श्लोक नहीं है | iat 
२. पराशर द्वारा रचित पराशरसंहिता में कहीं भी वास्तु का वर्णन ah! a | 
पराशर की अन्य कोई पुस्तक हो जो अप्राप्त है या इनके कथन पुस्तकों में यन 

बिखरे हों वहीं से यहां उद्धृत कर लिया गया हो । . दिश 
३. आग्नेय दिशा अशुभ मानी जाती है किन्तु शुक्र दशा में उतपन्न होने पर इस 

में वास्तु निर्माण दूषित नहीं होता । 
४. वृहत्संहिता ५३.६६ | 


ee 
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ऐसा ही उल्लेख है। ' मयमत में आया है कि ऐसी भूमि में गृह 
गृह नहीं बनाना चाहिए | 

जिससे दधि, मधु, तैल, शव, मीन तथा पक्षी-तुल्य गन्ध मिलती हो । जहाँ कटीली 
झाड़ियां, चण्डाल तथा चर्मकार हों वहां भी गृह निर्माण दूषित है। ९ 
वास्तु-प्लवन - 

वास्तु-प्लवन के सम्बन्ध में युक्तिकल्पतरु में जितने श्लोक, दिए गये हैं वे 
युक्तिकल्पतरुकार के अपने श्लोक नहीं हैं । अन्ये तु, अन्यत्र तु, नीतिशाखे च 
इन शब्दों के द्वारा किसी अन्य ग्रन्थ या ग्रन्धकार की ओर संकेत किया गया है 
किन्तु इन संकेतो से किसी निश्चित ग्रन्थ या ग्रन्थकार का नामकरण करना अत्यन्त 
दुरूह कार्य है । विभिन्न ग्रन्थों की सामग्री होने के कारण इनमें समान सिद्धान्त के 
प्रतिपादन का भी अभाव है । 


१- जिस दशा में राजा पैदा हुआ है उससे सम्बन्धित दिशा में वास्तु का प्लवन 
a ya | राजा के गुरु दशा में उत्पन्न होने पर दक्षिण प्लवन दूषित नहीं 
[ है | 
- अपनी सम्पत्ति की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को पूर्व 
आदि दिशा में क्रमशः वास्तु-प्लवन करना चाहिए अर्थात्‌ ब्राह्मण को अपने 
वास्तु का प्लवन पूर्व, क्षत्रिय को पश्‍चिम, वैश्य को उत्तर तथा शूद्र को दक्षिण 
में करना चाहिए । 

३- बलशाली शत्रु की दिशा में राजा अपने वास्तु का प्लवन करे | राजाओं 
की वास्तु-भूमि आयताकार अथवा चौकोर होनी चाहिए | इनके लक्षण तथा 
फल नगर में जैसा निर्दिष्ट है, वैसा ही है (२८.१८५-१८७) | 

समरांगणसूत्रधार में कहा गया है कि आग्नेय दिशा में प्लवन से अग्नि का 
भय, दक्षिण दिशा में मृत्यु, पूर्व दिशा में व्याधि, पश्चिम में धन का क्षय, वायु 
बी ८ कलह तथा रोग, मध्य में प्लवन होने पर भूमि एवं सभी वस्तुओं का नाश 
[ ह। 


१. मस्यपुराण, बरेली, अध्याय ११५, श्लोक ११-१२ 
२. मयमत, अध्याय ३ 
२. २८.१८७ में स्थित बलद्वैरिणो के स्थान पर बलवदैरिणो होना चाहिए | 


४. समरांगणसूत्रधार ४८.३-४ 


A 
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का आरम्भ काल - 5 

वर्षा के अन्त में शुक्र तथा वृहस्पति के शुभ केन्द्र में अभ्युदित हो जाने । 
पर शुक्र, चन्द्र, सूर्य और मंगल ग्रह में गृह कार्य आरम्भ करना चाहिए (२६.१७६)। 
वैशाख, आवण, आषाढ़, मार्गशीर्ष, फाल्गुन तथा कार्तिक में गृह आरम्म करने पर | 
पली, पुत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है । शुक्ल पक्ष में सुख एवं कृष्ण पक्ष में चारों | 
ओर से भय होता है । रविवार और मंगलवार को छोड़कर गृह निर्माण के लिए | 
सभी दिन शुभ हैं । पूर्व में पूर्णिमा से लेकर अष्टमी तक गृह निर्माण वर्जित है i | 
उत्तर में नवमी से लेकर चतुर्दशी तक गृह-कार्य नहीं करना चाहिए | पश्चिम में | 
अमावस्या से लेकर शुक्ल पक्ष की अश्मी तक वर्जित है । दक्षिण में शुक्ल पक्ष | 
की नवमी से लेकर चतुर्दशी तक वर्जित करना चाहिए | वज्र, व्याघात, शूल, | 
व्यतीपात, अतिगण्ड, विष्कम्भ और गण्ड में गृह आरम्भ नहीं करना चाहिए | 
(३२.२१२ - २१६)। ` | 


हस्त, पुनर्वसु, रोहिणी, मृगशीर्ष, ज्येष्ठ, धनिष्ठ, उत्तरा, रेवती, मघा, अनुराधा | 
तथा श्रावण में गृह आदि कार्य शुभ होता है (३२.२१७) | चन्द्र और सूर्य से | 
बल को प्राप्त कर शुभ लग्न को भी देख लेना चाहिए | अश्विनी, रोहिणी, मूत | 
तीनों उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा एवं उत्तराभाद्रपदा) चित्रा, स्वाति, हस्त, | 
अनुराधा ये नक्षत्र गृह निर्माण के कार्य में प्रशस्त माने गये ह (३२ 7 ENT ये नक्षत्र गृह निर्माण के कार्य में प्रशस्त माने गये हैं (३२ - ३२-२१५ | 
| 
१. वज्र, व्याघात, शूल आदि ये सभी योग हैं । योग विशेष प्रकार का ज्योतिषीय | 
समय विभाग है | बहुधा २७ योग गिनाये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं - १-विष्कज। | 
२्रीति, ३-आयुष्मान्‌, ४-सौभाग्य, ५-शोभन, ६-अतिगण्ड, ७- सुकर्मा, cfi | 
€ शूल, १०-गण्ड, ११-वृद्धि, १२-ध्रुव, १३-व्याघात, १४- हर्षण, १४4 | 
१६-अध्क, १७-व्यतीपात, १८-वरीयान्‌, १६-परिघ, २०- शिव, २१ ats | 
२२-साध्य, २३-शुभ, २४-शुक्ल, २५-ब्रहम, २६-ऐन्द्र, २७-वैधृति | 
२. वञ्रव्याघातशूले च व्यतीपातातिगण्डयोः | 
विष्कुम्भगण्डयोश्चैव गृहारम्भं न कारयेत्‌ | | 
युक्तिकल्पतरु ३२.२१६ 
मत्स्यपुराण में यह श्लोक कुछ परिवर्तन के साथ इस प्रकार है - 
वज्यं व्याघातशूले व व्यतीपातातिगण्डयोः | 
विष्कम्भगण्डपरिधिवज्रयोगेषु कारयेत्‌ । । 
मत्स्यपुराण, बरेली, २१६.६ ; 
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है | मेष, तुला, (घट) तथा धनुष लग्रो में कार्यों में बहुत 
| k हुत समय लगता है | 
| कन्या, मीन (झष) मिथुन में निश्चित रूप से अर्थलाभ होता है | कुम्भ (कलश), 
| सिंह, वृषभ में वृद्धि होती है । सूर्य लग्न में वज्रपात, चन्द्र में कोश की हानि, 
| मंगल में मृत्यु, बुध में शुभ सम्पत्ति, वृहस्पति में धर्म, अर्थ, काम, शुक्र में पुत्रोत्पत्ति 
| शनि में दरिद्रता तथा राहु में वस्रो की वृद्धि होती है (३३.२२१ - २२३) | 
गृह-प्रवेशकाल - 

रेवती, धनिष्ठा, शतभिषा, अभिजीत, हस्त और तीन उत्तराओं (उत्तरा 
फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा) में पूर्णचन्द्र (पूर्णिमा) में तथा शुभ में अकेले 


गृह में प्रवेश करना चाहिए । तिथि, दिन और लग्नादि के समारम्भ में भी गृह 
प्रवेश हो सकता है (३४.२२५ - २२६) | 


मुहूर्तचिन्तामणि का अन्तिम प्रकरण गृह प्रवेश है । जिसमें विस्तृत रूप से 
गृह प्रवेश के सम्बन्ध में शुभ-अशुभ मुहूर्तो पर प्रकाश डाला गया है । इस ग्रन्थ 
| में उल्लिखित है - - उत्तरायण में ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और वैशाख मास में गृह 
| के द्वाराभिमुख नक्षत्रों में तथा धुव और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में कर्ता की जन्म राशि 
| ऐक जन्मलग्न से उपचम राशि वाले तथा स्थिर राशि वाले लग्न में राजा के यात्रा 


| | लौटने पर गृह प्रवेश शुभ होता है । पुराने घर में अग्नि के भय से, वृष्टि भय 
| 
i 


| 

| 

| 

| 

| 

| | 
is अलि) 3 

२१६)। मकर, वृश्चिक (अलि), कर्क (कुलीर) में गृह-निर्माण विनाशकारी होता 
| 

| 

| 

| 
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' राजदण्ड के कारण या रोगादि के भय से प्रवेश शुभ हाता है | ऐसी भयावह 


। >: चद्धादित्यबलं लब्धां लग्ने शुभ-निरीक्षणम्‌ | 


| स्तम्मोब्रहमादिकर्तव्यो न्यत्र विवर्जयेत्‌ । । 


अश्विनी रोहिणी मूलमु-तरात्रयमैन्दवम्‌ | 
5 स्वातिहस्तानुराधा च वास्तुकर्मणि शस्यते | | 
ay में ये श्लोक कुछ शाब्दिक एवं क्रमिक परिवर्तन के साथ इस त 
| 


मूलं उत्तरात्रयमैन्दवम्‌ | 
स्वातीहस्न्य5नुराधा च गृहारम्मे प्रशस्यते । | 
पेन्द्रादित्यबले लब्ध्वा gaan निरीक्षयेत्‌ | 
त्तम्मोच्छायादि कर्तव्यमयन्तु परिवर्जयेत्‌ | | . 
i बरेली;-०११ guligah P थी Kanya Maha Vidyalaya Collection. ु 
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अवस्था आने पर नवीन घर में भी मार्गशीर्ष, कार्तिक और श्रावण मास में भी 
प्रवेश शुभ होता है उसमें शतभिषा, पुष्प, स्वाती, धनिष्ठा ये नक्षत्र भी प्रशस्त है, 
ऐसी अवस्था में गुरु - शुक्र के अस्त आदि का विचार करना भी आवश्यक नहीं 
हे॥? मयमत के अट्टाइसवें अध्याय में गृह प्रवेश के विषय में उल्लेख मिलता है 
- सभी कार्यों को समाप्त करके शुभ नक्षत्र, तिथि, दिन, मुहूर्त और लग्न में गृह में 
प्रवेश करना चाहिए | यह विशेष शुभ होता है। सारांश यह है कि राजा जब 
नवनिर्मित गृह में प्रवेश करे तो उसे प्रत्येक कार्य से निवृत्त, पवित्र एवं शुभ मास, 
तिथि, दिन, लग्न, नक्षत्र इत्यादि से युक्त होना चाहिए । 
द्वार - 

गृह के द्वार किस दिशा में हो, कितने हों, उनकी लम्बाई और चौड़ाई 
कितनी हो इसके सम्बन्ध में वास्तुशास्रों एवं अन्य ग्रन्थों में भी उल्लेख पाया जाता 
है । युक्तिकल्पतरु में द्वार के माप के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं है । इसमें कहा 
गया है - - गृह कभी भी एक ओर चार द्वार वाला नहीं बनाना चाहिए। एक द्वार 
से प्रवेश कठिन है । चार द्वार घातक हैं (३४.३२७) । इसके विपरीत 
समरांगणसूत्रधार कहता है कि राजगृह में चतुर्दार श्रेष्ठकर होता है। ३ युक्तिकल्पतरु 
में आया है - - राजा का वास्तुकर्म तीन द्वार से ही प्रशंसनीय होता है । इनमें दो 
द्वार मुख्य और तीसरा द्वार गौण होता है । इन तीनों द्वारों के नाम = - राजद्वार, 
यमद्वार तथा अपद्वार | राजद्वार में राजाओं एवं शिष्ट लोगों का प्रवेश होता है | 
इस द्वार से राजा यात्रा करता है एवं त्योहार मनाता है | यमद्वार में बधकार्य एव 
शत्रुओं का प्रवेश होता है। अपद्वार में मृतकों के बाहर ले जाने, दुं के बाँधने 
तथा अन्तःपुर के वासियों के जाने कि क्रिया होती है । इस द्वार में राजा की 
विलास यात्रा और उसके मर्म के जानने वालों का प्रवेश होता है । ब्राह्मणों, 
और वैश्यों का क्रम से पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम में मुख्य द्वार होता है | यम 
सदैव दक्षिण में होता है (३४ - ३५.२२८ - २३३) 1. 


समरांगणसूत्रधार में एक स्थान पर तीन प्रकार के द्वार बताये गये हैं, जिले 
१. मुहूर्तचिन्तामणि, चौखम्बा, १३.१-२ क्क ee 


2. मयमत, अध्याय २८, श्लोक २ 
६९ द्रे ५०हस0शोघांग्रन्'का रथम ०अध्यष्यVyalaya Collection. 
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गोपुर, पक्षद्वार एवं मुख्यद्वार कहते हैं | गोपुर द्वार गृह 

करता था । पक्षद्वार गृह के बगल में एवं मुख्यद्वार ae! ie ae 
दूसरे स्थान पर कहा गया है, द्वार तीन प्रकार के हैं - - कनीयस्‌, मध्य तथा उत्तम | 

जितने हाय गृह का विस्तार होता है, उतने ही अंगुली द्वार का भी मान होना 

चाहिए। मयमत में द्वार की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई आदि के विषय में एक 


पूरा अध्याय ही है | में द्वारों और अंगुलियो में 
E इस ग्रन्थ में द्वारो का परिमाण विता और अंगुलियो में दिया 


ya वराहमिहिर के अनुसार - - ब्राह्मण आदि वर्णों के गृह के विस्तार के 
पंचमांश से युत अठारह अंगुल में उसका अष्टमांश मिलाकर जो हो उतने अंगुल 
डार का विस्तार और विस्तार का तिगुना ऊँचाई होनी चाहिए । * उदाहरणार्थ : - 
ब्राह्मण के गृह विस्तार ३२ हाथ हो तो उसका पंचमांश ६ से १८ अंगुल युत करने 
पर २४ होता है .| इसमें इसका अष्टमांश ३ जोड्ने से २७ अंगुल द्वार का विस्तार 
आता है और उसका तिगुना ८१ अंगुल उसकी ऊँचाई होती है । इस ग्रन्थ मे 
रधान द्वार की ऊँचाई और विस्तार का उल्लेख है| ४ 
प्राचीर - 
सुरक्षा के लिए प्राचीर महत्वपूर्ण साधन है । युक्तिकल्पतरु में कहा गया 
कि वास्तु के चारों ओर जो आवरण होता है, उसे प्राचीर कहा जाता है । यह 
दारा अभेद्य तथा मनुष्यों के द्वारा अलंघ्य होता है । प्राचीर के माप के 
में कहा गया है राजा के सभी प्राचीर राजदण्ड (१०० हस्त) के बराबर 
' YA राजदण्ड (८०० हस्त) आगे, पाँवृ-पाँच राजदण्ड. (५०० हस्त) दोनों 
पथा पांच राजदण्ड (५०० हस्त) पीछे होना चाहिए । इस प्रकार २० 
(अर्थात्‌ २००० हस्त क्षेत्रफल) वाला कहा गया है (३५.२३४ - 236) | 


युक्तिकल्पतरु में दो प्रकार के वास्तु-खण्ड (क्षेत्र) का वर्णन है - - जय 


गामक 
> दोर्ष वास्तुखण्ड तथा जय नामक चतुरस वास्तु-खप्ड । इनके अन्तर्गत ह “खण्ड तथा जय नामक चतुरस्र वास्तु-खण्ड | इनके अन्तर्गत 


णसूत्रधार १५.१३-१४: 
२. वही २८.२-४ 


2 * मयमत ३०.२-५ 


तृहत्संहिता 


* पेहत्सं 
| A वही १ ३०३६, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
१३.२ 
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गृहों का निर्माण होता है । प्रथम वास्तु-खण्ड जिसकी आकृति आयताकार होती 
है - - की लम्बाई ढाई राजछत्र (२५०० हाथ) और मध्य से चौड़ाई पांच राजदण्ड 
(goo हाथ ) होती है (३५.२४०) | ऐसी माप वाली भूमि को राजपट्ट' नामक 
स्थान से सम्बोधित किया जाता है इसमें गृह का निर्माण कर राजा चिरकाल तक 
सुखपूर्वक निवास करता है | इसको छोड़कर अन्य स्थान पर गृह निर्माण करने 
से मृत्यु, रोग, शोक, भय आदि होते ह । अन्य स्थानों पर जो वास्तु दोष हैं वही 
दोष यहां भी पाये जाते हैं (३६-२४१ - २४३) | 


जय नामक चतुरस्र वास्तु-खण्ड के विषय में व्यापक उल्लेख है, किन्तु इस 
वर्णन में शाब्दिक त्रुटियां, पुनरावृत्तियां एवं पंक्तियों की क्रमभंगता इतनी अतिशय 
मात्रा में विद्यमान है कि किसी निश्चित अर्थ तक पहुँचना कठिन कार्य है। 


भूमिखण्ड को चारों ओर से घेर कर उसके अन्तर्गत बहुधा राजगृह ही 
बनाये जाते थे, इसलिए युक्तिकल्पतरुकार ने आगे जो बारह प्रकार के गृहों का 
वर्णन किया है वे सभी राजप्रासाद के रूप में ही ज्ञेय हैं । 


मेष आदि १२ लग्नो में उत्पन्न राजाओं के क्रमशः १२ गृह होते हैं, जिनके 
नाम हैं । सुनन्द, सर्वतोभद्र, भव्य, नान्दीमुख, विनोद, विलास, विजय; विमल, 
वंगरै, केलि, जय, वीर | 


१. सुनन्द या सुन्दर - . 
ae a लम्बाई ५१ हाथ एवं चौड़ाई ४० हाथ होती है | इसका 
अधिदेवता मंगलगृह है | इसकी रक्षक वसुन्धरा है और इसके लाल चित्र से ढके 
हुए बीस द्वार हैं | रक्त पट्ट से आवृत्त गृह सभी अर्थ का साधक होता है । इसमें 
स्थित होकर राजा चिरकाल तक पृथ्वी की रक्षा करता है (३८.२५६ - २९१)! 
0000000 जा 2 e ae 


१. राजशट्ट के स्थान पर राजपट्ट होना चाहिए | ; 

, ३४.२२८ और ३६.२४५ में परस्पर विरोधी बातें कही गयी हैं । ३७.२४८ कं 
और ३७.२५० ख को एक साथ होना चाहिए | ३६.२४१ ख तथा ३७.२४६ 
क इन दोनों पंक्तियों में किंचित परिवर्तन के साथ एक ही बात कही गयी है अ 
इसमे पुनरावृत्ति है । ३६.२४२ क एवं ३७.२५० क में भी एक ही पंक्ति की 
प्रयोग है | 


८ दूसरे पाठ के अनुसार. रंग, 
tc ‘In पाठ के अनुसार रंग, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
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२. सर्वतोभद्र - 

इस गृह की लम्बाई २१ हाथ और चौड़ाई २० हाथ होती है । इसका 
अधिदेवता शुक्र है । दानव रक्षक हैं, इसलिए ये पूजनीय हैं । इसके चौदह द्वार 
हैं, जो काले चित्रों से आवृत्त हैं | पीले वस्न से आवृत्त यह सभी अनिष्ट का 
विनाशक है | यहां स्थित होकर राजा सम्पूर्ण शत्रुओं को नष्ट करता है 
(३८-३६.२५६ - २६०) । 
३. भव्य - 

भव्य आठ कोणों वाला अष्टभुज का आकार वाला होता है । प्रत्येक भुजा 
चार हाथ लम्बी तथा दस हाथ ऊँची होती है । इसका अधिदेवता बुध है । वसु 
इसके रक्षक हैं , जो यलपूर्वक पूजनीय हैं | इसके आठ द्वार पीले चित्रों से आवृत्त 
हैं | इसका वस्र पीला है (३६.२६२-२६४)। 


४. नान्दीमुख - 

इस गृह की लम्बाई १०१ हाथ तथा चौड़ाई १० हाथ होनी चाहिए । 
राजहस्त -राजहस्त पर अर्थात्‌ दस-दस हाथ पर प्रकोष्ठो (फाटक के निकट का 
कमरा) को बनाना चाहिए । इसका अधिदेवता चन्द्र है । यहाँ नक्षत्रलोक पूज्य 
है | उस कारण नक्षत्रलोक इसका रक्षक है | इसमें कुल २२ द्वार हैं | दोनों 
ओर लम्बाई में दस-दस द्वार अर्थात्‌ २० द्वार एवं दोनों ओर चौड़ाई में एक-एक 
द्वार अर्थात्‌ दो द्वार होते हैं एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार लम्बाई और चौड़ाई 
में एक-एक द्वार होना चाहिए | यह श्वेत चित्र युक्त, श्वेत वस्र से शोभित, सभी 


अर्थ का साधक एवं राजाओं की लक्ष्मी और विजय का वर्धन करने वाला 


है'(३६.२६५-२६८)। 
५. विनोद - - = 

इसकी लम्बाई ३१ हाथ एवं चौड़ाई २० हाथ होती है । इसमें ३० द्वार 
एवं दो कोष्ठ होते हैं । सूर्य इसका अधिदेवता है | रक्षक सभी ग्रह हैं । यह 
लाल चित्र से चित्रांग एवं लाल वस्न से शोभित होता है। इसमें स्थित राजा कीर्ती 
एवं प्रताप को प्राप्त करता है (४०.२६६ - २७०) | 


१. युक्तिकल्पतरु Yo ३६, श्लोक २६८ के पश्चात्‌ लम्बाई में जो ११ हाथ बताया 
गया है बह afan है वहां १०१ हाथ होना चाहिए । 


in. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; 
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६. विलास - 

इस विलास नामक गृह की लम्बाई ५१ हाथ तथा चौड़ाई २० हाथ? होती 
है | इसमें कुल ४० द्वार हैं। तीन प्रकोष्ठ है । गन्धर्व रक्षक? हैं | यह कमल 
चित्र से युक्त, अनेक वस्रो से शोभित है । यह दुर्भिक्ष का दमन करने वाला एवं 
फसलों की सम्पत्ति का कर्ता होता है । यहां स्थित होकर राजा प्रचुर सुख का 
उपभोग करता है (४०.२७१ - २७३)। 


9. विजय प 9 के 
जि की लम्बाई २१ हाथ और चौड़ाई १२ हाथ होती है । इसमें 
बारह द्वार हैं । सूर्य अधिदेवता एवं गरुण रक्षक है । लाल कमल के समान रंगीन 
अगवाला यह गृह लाल वस्न से सुशोभित होता है | यहां स्थित होकर राजा सम्पूर्ण 
वसुन्धरा पर शासन करता है (४०.२७४-२७५) | 


८. विमल - 

इसकी लम्बाई २०१ हाथ एवं चौड़ाई १०० हाथ होती है । यह सौ द्वारों 
एवं प्रकोष्ठ से युक्त होता है | दिक्‌पाल इसके रक्षक हैं और मंगल अधिदेवता 
है। यह नाना वर्ण के रंग वाले वस्रो से विभूषित है । यह गृह सर्वश्रेष्ठ है । यहां 
स्थित होकर राजा दीर्घकाल तक सुख प्राप्त करता है | यहां न दुर्भिक्ष, न ईतियां 
न उपद्रव, न रोग, न शोक और न ही उत्पात का भय होता है (४१.२७६-२७६)। 
६. वंग - 

इसकी लम्बाई १७ हाथ एवं चौड़ाई १६ हाथ होती है | इसके सोलह ही 

डार हैं इसका अधिदेवता बृहस्पति एवं रक्षक देवतार है । यह शुक्ल वस्रो 


से विभूषित हैं | यहां स्थित होकर राजा पृथ्वी पर सभी अर्थों को साधता है 
(४१.२८०-२८१) | 


9. युक्तिकल्पतरु 

í रु Yo ४०, श्लोक २७१ में स्थित ' ‘ 

Ft SR वाजहस्तकौ ' के स्थान पर 

२. युक्तिकल्पतरु yo ४०, श्लोक ३ ; 
Eo aT २७२ में स्थित ' राक्षसाश्चास्य ` के स्थान पर 

३. यह कोई स्री देवता है | यह रक्षिका ' क्रिया से 

४. ' शुक्र के स्थान पर शुक्ल होना चाहिए FE 


| 
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१०. X - 

'केलि' नामक गृह की लम्बाई १०१ हाथ तथा चौड़ाई ५० हाथ होती है । 
इसमें दस ही प्रकोष्ठ एवं दस ही द्वार हैं । शनि अधिदेवता एवं पिशाच रक्षक है। 
इसके नीलवस्रादि भूषण हैं यह गृह भय, रोग का विनाशक है | यहां स्थित होकर . 
राजा सरलता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है (४१-४२.२८२-२८४) | 


११. जय - 

यह अपने ढंग का अकेला गृह है | यह १४ कोणो' वाला (चतुर्दसभुजाकार) 
गृह होता है । प्रत्येक भुजा १० हाथ की होती है । इसमें १४ द्वार होते हैं । 
राहु अधिदेवता एवं निशिचर रक्षक हैं । यह गृह भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर्ण वस्नो 
से युक्त है | यह सर्वत्र जय प्रदान करने वाला है (४२.२८५-२८६)। 


१२. वीर - 

इस राजगृह की लम्बाई ११ हाथ और चौड़ाई प हाथ होती है । बृहस्पति 
इसका देवता और नौ ग्रह रक्षक हैं । विचित्र वस्र से युक्त यह सभी काम, अर्थ 
को देने वाला है (४२.२८७-२८८)। ` 

अन्य ग्रन्थों में भी नृप गृहों का वर्णन मिलता है | वृहत्संहिता में पांच 
राजगृह बताये गये हैं, जिनकी चौड़ाई १०८, १००, ६२, ८४ तथा ७६ हाथ fs 
लम्बाई इनसे एक पाद अधिक होती है। * मत्स्यपुराण में भी पाँच राजभवनों के 
ठीक यही माप पाये जाते हैँ। * चौड़ाई से एक पाद अधिक के आधार पर इन 
गृहो की लम्बाई १३५, १२५, ११९, १०४, एवं ६५ हाथ होगी । गृहो का वर्णन 
मुहूर्ताचिन्तामणि“, समरांगणसूत्रधार एवं मानसोल्लास आदि ग्रन्थों में भी पाया 
जाता है। युक्तिकल्पतरुकार भोज के मतानुसार मंगल, कमल, सर्वतोभद्र, कल्याण 


१. युक्तिकल्पतरु yo ४२, श्लोक ८५ में स्थित केलि के स्थान पर TERR प ए. जळ ए. मे लित अल के त्यान पर कोण के 


चाहिए । ; 
. श्लोक २८८ के बाद ' इतिधीरः ' के स्थान पर इतिवीरः ' होना चाहिए | 
« वृहत्संहिता ९३.४ 
- मत्स्यपुराण, बरेली ११७.१५-१६ 
० मुहूर्तचिन्तामणि, चौखम्बा, १२-१० 
६. समरांगणसूत्रधार ५५.३-८७ yA र याम 
७. व्मामसील्लास ३ १ ३८-६९११२६०१३ #aha Vidyalaya Collection. 
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तथा सुख इन पाँच गृहों का भी उल्लेख करता है (४८-४६.३३७-३४४)। १ 


१२ प्रकार के Yel के नाम, लम्बाई-चौड़ाई, द्वार, प्रकोष्ठ, अधिदेवता, रक्षक 
तया वल्न सूची । 
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१. यह भोजकृत समरांगणसूत्रधार 
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वास्तु 
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भवनों में प्रयुक्त होने वाले चामर, ध्वज छत्र तथा मणि के में 
! श ध्वज, सम्बन्ध में कहा 
गया है कि जिस रंग का गृह हो उसी का चामर भी होना चाहिए । पताका एवं 
ध्वज से युक्त y राजा की रक्षा करता है | चक्रवर्ती राजाओं के Tel में छत्र 
होता है | घरों में मणि विन्यास करना चाहिए । ऐसा करने से राजा के सभी 
अशुभ नष्ट हो जाते है (४२ - ४३. २८६ - २६८) | चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत 
चामरादि उपकरणों का व्यापक वर्णन किया गया है । 
वास्तु (राजगृह) का प्लवन - 
इसमें बारह प्रकार के नृपगृहों के प्लवन पर प्रकाश डाला गया है । पूर्व 
प्लवन वृद्धि करने वाला, उत्तर प्लवन धन देने वाला, दक्षिण प्लवन मृत्यु देने वाला, 
पश्‍चिम प्लवन वास्तु - धन को नष्ट करने वाला होता है (४४ - ४५. ३०४ 
-३०९)। 
गृह के दोष - 
गृह में पदाघात, परघात, पथाघात, जलदोष और वृक्ष दोष आदि होते हैं 
(४६.३१५) 
१. पदाघात - 
जाने वालों के पैरों के ताल का' यदि गृह में श्रवण हो तो पदाघात नामक 
दोष होता है । इसमें पुत्र, पौत्र एवं धन की हानि होती है (४६.३१) | 
२. परघात - 
दो पड़ोसियों के वास्तुओं के परिखा मिल जाने पर परघात नामक दोष 
होता है । यह कुल, शक्ति एवं धन को नष्ट करने वाला है (४६.३१७) । 
३. पथाघात - 
स्थान और पथ के संयोग से जो दोष होता है उसे पयाघात कहा जाता है 
(४६.३१८) । : 
४- जलदोष - l 
दो विभिन्न व्यक्तियों के वास्तुओं में संयुक्त रूप से स्थित जलाशय जलदोष 


है । इससे समृद्धि, सम्मान, सुख ऐश्वर्य, मृत्यु, क्लेश, भय तया व्याधि होता है, 


१. ४६.३१६ में स्थित पादतानलस्य' के स्थान पर 'पादतालस्य' होना चाहिए | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A 5 jF E ani Ch i KEMIA 
= igitized by Arya Samaj Foun EL henna! us अध्ययन 


और ये ही देष पूर्व आदि दिशाओ में क्रम से जानने चाहिए (४६.३२०-३२१) | 
९. वृक्षदोष - 

वास्तु के समीप स्थित वृक्षों से जो दोष होता है उसे वृक्षदोष कहा जाता 
है । पूर्व दिशा में पीपल, दक्षिण में गूलर, ईशान्य में अशोक वृक्ष एवं आग्नेय 
दिशा में छितवन अशुभ है | निशा (हल्दी), पलाश, नीली, चिन्चा (इमली या 
घुँघची), अपराजिता (एक औषधि), कोविदार सर्वत्र विनाशक हैं । बेल, अनार, 
केशर, कटहल और नारियल जहां भी हों शुभ प्रदान करने वाले हैं (४७.३२२ 
-३२५)। युक्तिकल्पतरु में अशोक वृक्ष अशुभ कहा गया है, किन्तु समरांगणसूत्रधार 
में शुभ। 


युक्तिकल्पतरुकार ने सदैव दूसरे नगर, वास्तु एवं गृह आदि में निवास करने 
का निषेध ठहराया है! उसने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि जो दूसरे की 
ख्रियो के साथ भोग करने में दोष है, वही दोष परनिर्मित नगर में निवास करने से 
है । ऐसा राजा शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । स्वनिर्मित वास्तु में निवास 
करने वाला राजा सम्पूर्ण विश्व में अपनी कीर्ति बिखेरता है एवं उसका राज्य 
स्थायित्व को प्राप्त होता है । 
१. खदिरो बीजकः सालो मधूकः शाकशिंश ( पै : पे ) । 
सर्जार्जुनान्जनाशोकाः कदरो रोहिणीतरुः | | 
विकइकतो देवदारूः श्रीपर्णीपादपस्तथा | 
कुटुम्बिनाममी प्रोक्ताः पुष्टिदा जीवदास्तथा | | 
समरांगणसूत्रधार १६.१ ६-१७ 
२. युक्तिकल्पतरु २५.१७३-१७५ तथा २६.१६२-१६५ 
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चतुर्थ अध्याय 


आसन, SA, ध्वज तथा उपकरण 


युक्तिकुल्पतरु में वास्तु युक्ति के पश्चात्‌ आसन युक्ति, छत्र युक्ति, ध्वज 
युक्ति और उपकरण युक्ति आते हैं। आसन युक्ति को तीन उद्देश्यों में विभक्त 
किया गया है - - विशेषासनोद्देश, खट्टोदूदेश तथा पीठाददेश । उपकरण युक्ति 
में चामर, भृंगार, चषक, प्रसाधनी, वितान, शय्या, व्यजन, दर्पण और वस्रो का 
वर्णन है, यहां भी भिन्न-भिन्न विषयों को उद्देशो में विभक्त किया गया है जैसे- - 
चामरोद्देश, भृंगारोद्देश, चषकोद्देश, वस्रोदूदेश | ऐसा लगता है कि उपलब्ध 
i ae णी इत्यादि विषयों को उदूदेश रूप में सूचित करने वाले वाक्य नष्ट 
ग | 
अनेक ग्रन्यो में इन विषयों की चर्चा है, ऐसे ग्रन्थों मे रामायण, मयमत, 
रघुवश, कुमारसम्भव, मत्स्यपुराण, वृहत्संहिता, कादम्बरी एवं हर्षचरित के नाम 
चा a से लिए जा सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से इन सामग्रियों का विशिष्ट 
| 


रामायण में भगवान राम के आसन, पादुका इत्यादि पर प्रकाश डाला गया 
है। मयमत के ३२वें ३४वें अध्याय में यानशयन और पीठ के विषय में वर्णन 
किया गया है। मत्स्यपुराण में पीठिका का व्यापक उल्लेख है। वृहत्संहिता के 


= शैयासन, लक्षणाध्याय में पर्यक का वर्णन है। कादम्बरी और हर्षचरित में शूद्रक 


उ हर्ष के पर्यक , वितान, चामर इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है । प्रसंगानुकूल 
ST ग्रन्थों की सामग्रियों का उपयोग किया गया है। 


CC-0.In Public Domain. Pafi Kanya Maha Vidyalaya coeton शण न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£2 युक्तिकल्पतरु : एक आलोचनात्मक अध्ययन 


आसन - 

युक्तिकलपतरु के अनुसार आसन दो प्रकार के है - विशेष तथा सामान्य | 
सिंहासन विशेषासन है एवं खाट और पीठ सामान्यासन । सिंहासन और खाट में 
प्रमुख अंतर यह है कि सिंहासन समचतुरस्राकार है और खाट प्रधानतः 
दीर्घचतुरस्राकार । सिंहासनों के लिए समचतुरस्राकार का एकं ही माप दिया गया 
है, किन्तु खाटों के दीर्घचतुरख्न आकार में भिन्न-भिन्न प्रमाण हैं। 


सिंहासन के भेद - 

सिंहासन एक चबूतरे पर स्थित होता है । चबूतरे को राजपात्र कहते हैं, 
जो आठ हाथ लम्बा, आठ हाथ चौड़ा एवं सीढ़ी एक पुरुष ऊंची होती है। इसके 
मध्य में चार हाथ लम्बा, चार हाथ चौड़ा तथा ढाई हाथ ऊंचा राजासन प्रतिष्ठित 
होता है (९०.५१.३५०-३५४)॥ ” यह राजा का सिंहासन आठ प्रकार का होता 
है - पद्म, शंख, गज, हंस, सिंह, भृंग, मृग, हय सिंहासन । ये सभी सिंहासन 
विभिन्न काछौं से निर्मित, किसी वस्तु की पंक्ति से उपशोभित मणियों से मंडित, 
पुतलियो से युक्त एवं sel से आच्छादित होता हैं। पादों का अंतिम भाग विभिन्न 
आकार का होता है, जिसके आधार पर सिंहासनों का नामकरण किया जाता है। 


१.पद्य सिंहासन - 
यह गम्मारी' - काष्ठ से निर्मित, कमल की पंक्ति से चित्रित, पद्मराग मणि 
१. इससे स्पष्ट है कि एक पुरुष का माप युक्तिकल्पतरु में पांच हाथ है लेकिन राजेन्द्रलाल 

मित्र ने एक पुरुष का माप चार हाथ बताया है - 
“ According to the Yuktikalpataru two sizes were common, one eight 
cubits square and four cubits high, and the other four cubits square 
and two cubits high. The former was called Rajapatra and the letter 
Rajasana. Indo-Aryans, Vol. |, p.250. ; 
यहां डॉ० मित्र ने राजपात्र और राजासन को दो सिंहासन माना है, जो तरुरिपूर्ण 
है। वास्तव में राजपात्र एक चबूतरा है और राजासन इस पर स्थित रहने वाले 
सिंहासन का नाम है । वराहमिहिर ने पुरुष की ऊँचाई ८४ अंगुल (३% हाथ), 
€६ अंगुल (४ हाथ) तथा १०८ अंगुल (४% हाथ) बताया है | 
६८.१०५ : 
देखिए Shardha Srinivasan, Mensuration in ancient India, p.19. 


२. देखिए, इस शोध ग्रन्थ का प्रथम अध्याय | 
~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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से मढ़ा हुआ एवं सोने से परिस्कृत होता है। पैरों का अंतिम भाग पद्मकोष? के 
आकार का होता है जिसमें पद्मराग जड़ा होता है । इसमें बारह अंगुल लम्बी बारह 
पुतलिया होती हैं । यह सिंहासन लाल वख्न से आच्छादित होता है (५१.३५६- 
३५६)। 
२. शंख सिंहासन - 

यह भद्रश्री की लकड़ी से निर्मित किया जाता है | यह सिंहासन शंख की 
पंक्तियों से उपशोभित, स्फटिक मणि से ase, चांदी से परिस्कृत एवं इसके चरणों 
का अन्तिम भाग शंख के आकार का होता है । इसमें सत्ताईस पुतलियां होती हैं 
एवं यह शुक्ल वस्र से आवृत्त होता है (५१-५२.३६०-३६२ क) | 
३. गज सिंहासन - 

यह कटहल की लकडी से निर्मित , गज पंत्तियों से युक्त, माणिक्य मणि 
से जटित एवं एक-एक पत्रिकाओं से युक्त होता है | चरणों का अंतिम भाग हाथी 
के सिर के आकार का होता है | यह लाल वस्न से अलंकृत है (५२.२६२ 
ख-३६४)। 
४. हंस सिंहासन - 

, यह सिंहासन लाल वृक्ष के काष्ठ से निर्मित, हंस की पंक्तियों से सुशोभित 
तथा पुष्पराग मणि, सोना कुरुविन्द मणि और गोमेद से मंडित होता है। चरणों 
का अंतिम भाग हंस के आकार का होता है। इसमें इक्कीस पुतलियां होती हैं । 
यह पीले वस्र से विभूषित है (९२.३६५-३६७ क) । | 
९. सिंह सिंहासन - : । 

यह सिंहासन चन्दन की लकड़ी से निर्मित, सिंह की पंक्तियों से उपशोभित 
तथा हीरे, सोने एवं मोती की सीपियो से मंडित होता है। पदान्त सिंह के खुर के 
आकार का एवं इसमें इक्कीस पुतलियां होती हैं | यह शुक्ल (या शुद्ध) वस्न से 
आच्छादित होता है (५२.३६७ ख-३६६) । 


१. ५१.३५७ में स्थित ' पंचकोषात्‌ ` के लिए ' पद्मकोषात्‌ ' शब्द आया है | हमने 
सह पाठ स्वीकार किया है । क 
२. ५२.३६६ में स्थित ' शुद्धशुण्डावृतं ' के स्थान पर ` शुक्लवस्रावृत या शुद्धवस्रावृत 
होना चाहिए | क य 
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६. भृंग सिंहासन - क 

यह चम्पक की लकड़ी से निर्मित, भृंग की पं से युक्त एवं मरकत 
मणि से जडित होता है । पैरों का अन्त कमल दल के आकार जैसा होता है | 
इसमे बाईस पुतलियां होती हैं यह सिंहासन नीले वस्न से अलंकृत होता है, (५३.३७० 
ख - ३७२ क) । 
७. मृग सिंहासन - तिता 

यह सिंहासन नीम की लकड़ी से निर्मित, मृग” की पंक्तियों से सुशोभित, 
इन्द्रनील, महानील मणियो तथा सोने से चित्रित होता है । चरणों का अंतिम भाग 
हिरण के सिर के आकार का होता है । इसमें चालीस पुतलियाँ होती हैं । यह 
नीले वस्त्र से आवृत्त होता है (५३.३७२ ख - ३७४) | 
८. हय सिंहासन - = 

. यह सिंहासन केसर के लकड़ी से निर्मित, अश्व की पंक्तियों से सुशोभित 

होता है | इसमें पचहत्तर पुतलियां होती हैं | चरणों का अंतिम भाग घोड़े के 
सिर के आकार का होता है यह रंगीन वस्न से आच्छादित है (५३.३७४-३७६)। 


युक्तिकलपतरु में ५३.३७७ में कहा गया है कि आठ प्रकार के सिंहासनों 
को वैसे ही कहा गया है जैसै भोज एवं अन्य विद्वानों के द्वारा कहा गया है [इस 
कथन से इस बात का संकेत मिलता है कि सिंहासन सम्बन्धी श्लोक भोज के कथन 
से साम्य रखते हुए भी उनके द्वारा रचित नहीं हैं। ` 


वृहत्संहिता में वर्णित आसन सिंहासन के सदृश समचतुरख्र नही, वरत 
दीर्घचतुरक्ष हैं । उनके लिए पर्यक शब्द का प्रयोग किया गया है । डी? 


राजेन्द्रलाल मित्र तथा डॉ० अजय मित्र शाख्री“ ने वृहत्संहिता में उपलब्ध इस | 


सामग्री पर व्यापक प्रकाश डाला है । 
___ रघुवंश के अध्ययन से पता चलता है की सिंहासन के नीचे राजा का _ पैर 


१. ५३.३७२ में स्थित ' भृंगमाल ` के स्थान पर ' मृगमाल ' उपयुक्त है | 
२. भोजकृत समरांगणसूत्रधार में इस तरह के उल्लेख नहीं हैं | 

३. देखिए, बृहत्संहिता ७६.१ ५-१८ 

४. R.L. Mitra, Indo-Aryans, |, pp. 243-249 
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रखने के लिए एक पादपीठ हुआ करता था,” तथा सिंहासन हाथी दा 

किये जाते थे और इनके ऊपर चादर बिछायी जाती थी । २ Ms 
खट्टा - | 

सामान्य आसन के अन्तर्गत खाट और पीठ का वर्णन है । खाट के लिए 
खट्टिका, खट्टजा तथा खाट शब्दों का प्रयोग किया गया है | खाट आठ काष्ठ 
खंडो से युक्त होता है (५४.३८२) | खाट के आठ काष्ठ खंडो की कुल लम्बाई 
अंकपिंड कही जाती है । अंकपिंड समसंख्या में होना चाहिए और सोलह और 
तीस हाथ के बीच में होना चाहिए । समसंख्या से निर्मित खाट दुखप्रद होता है 
(९६.४०३-४०४) | 


zr खण्डो के नाम इस प्रकार È - जिनके आधार पर खाट स्थित 
होता है, इन्हें चरण, सिरहान को व्युपधान, पायदान को निरूपक तथा दोनों बगलों 
को आलिगंन कहते हैं (८४.३८३-३८४ क) । * ये शब्द इस अर्थ में अन्यत्र नहीं 
पाये जाते । युक्तिकल्पतरुकार रस्सी या नवार के विषय में कुछ नहीं कहते हैं । 
माप के अनुसार पांच प्राकर के खाट बताये गये हैं: - 
१. सर्वषोडशिका - 

जिस खाट के दोनों आलिंगन चार-चार हाथ, व्युपधान एवं निरूपक दो-दो 
हाय, चारों चरण एक-एक हाथ हों तो उसे सर्वषोडशिका खाट कहते हैं। 

इसलिए कहा जाता है कि इसके आठ काष्ठ खण्डों का कुल माप 

१६ हाथ है (५४.३८४ ख ग) | 


२. वही १७.२१ 
९६.४०३ में स्थित asa ' के स्थान पर ' योऽकं ' होना चाहिए | 
, PEE खटूटा तजूज्ञेयं चरणाहयम्‌ | 
शिरस्थं व्युपधानं स्यात्‌ अधस्थं स्याऩिरूपकम्‌ । | 
आलिंगने उभे पार्श्वे प्राह भोजमहीपतिः । 
९ समरांगणसूचधार में इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है | 
` २८६ में ' सर्वाध्दशधा ' के स्थान ' सर्वाध्दशिका ' होना चाहिए । 
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| 
तथा चरण एक-एक हाथ के माप के हों तो उसे सर्वाध्दशिका नामक खाट कहते | 
हैं | इसके कुल काष्ठ खण्डों का माप १८ हाय है (५४.३८५-३८६) | | 

३. सर्वविशंतिका - | 

इस खाट के दोनों आलिंगन पाँच-पाँच हाथ, व्युपधान और निरूपक ढाई-ढाई | 
हाथ, चारों चरण सवा-सवा हाथ होते हैं । इस प्रकार काष्ठ का कुल माप २० । 
हाथ है (५४-५५.३८७-३८८ क) । इस खाट का एक अन्य माप भी दिया गया 
है, जिसके अनुसार आलिंगन पाँच-पाँच हाथ, व्युपधान और निरूपक तीन-तीन 
हाथ तथा पैर एक-एक हाथ होना चाहिए (५४.३८८ ख ग - ३८६ क) । 

४. - 
इस खाट के दोनों आलिंगन छः-छः हाथ, व्युपधान और निरूपक तीन-तीन 
हाथ, चारों चरण डेढ़-डेढ़ हाथ के होते है? इस खाट के काष्ठ का कुल माप २४ 
हाथ होता है (५५-३८६ ख - ३६०) | 
५. सर्वत्रिशतिका - 

इसके दोनों आलिंगन आठ-आठ हाथ, व्युपधान और निरूपक -चार 
हाथ, चारों चरण डेढ़-डेढ़ हाथ लम्बे होते हैं । कुल मिलाकर इसके काष्ठ asl 
का माप ३० हाथ है (५५.३६१-३६२ क) | 

युक्तिकल्पतरु ५५.३६२ में आठ प्रकार की चारपाइयां निर्मित किये जाने 

का उल्लेख है । सोलह और तीस हाथ के बीच आठ समसंख्यायें (१६, १८ 

२०, २२, २४, २६, २८, ३०) हैं, और इनके अनुसार आठ प्रकार के खाट बन 

सकते हैं, किन्तु उपर्युक्त वर्णन में पाँच तरीके के खाटों का ही वर्णन किया गयां 

है | इससे स्पष्ट है कि सर्वदाविशतिका, सर्वषड्विशतिका तथा 
अर्थात्‌ २२ हाथ, २६ हाथ और २८ हाथ के काष्ठ खण्ड से निर्मित होने वाते 
खाटो का वर्णन छूट गया है | 


खायौं के अन्य भेदों में पहला सर्वमंगला नामक खाट है, जिसके आठौँ 


- १. ३८८ क में स्थित ' सर्वत्रिंशतिका ` के स्थान पर 'सर्वर्विशतिका ' होना i 
| 2. श्लोक ३६० में स्थित ' पादाश्चत्वारश्चरणा ` के स्थान पर ' सार्द्धश्चिवार 


'होना चाहिए । | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ay itized उपकरण Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आसन, छत्र, ध्वज तथा 


६७ 
/ 


काष्ठ खण्डो की लम्बाई चार-चार हाथ होती है (४.३६४) 1१ जब यह सर्वमंगला 
वितान युक्त होता है तो इसको सर्वजया कहते है । ae प्रमाण में ee 
की वृद्धि करने से यात्रासिद्धि सर्वासिद्धि, विजया और अध्मंगला नामक खाट 
बनते हैं । अर्थात्‌ अष्टमंगला के आठों काष्ठ खण्ड आठ-आठ हाथ के होते हैं 
(५५.३६५-३६६) | यहां पुनः एक-एक हाथ की वृद्धि करने से जो बनते हैं 
उनको मंच कहा गया है । मंचों के पांच नाम दिये गये हैं- - जय, मंगल, श्रेया, 
चित्रकान्त तथा महान्‌ | ५६.३६८ में कहा गया है कि यात्रा सिद्धि से लेकर १६ 
भेद कहे गये हैं, लेकिन उपलब्ध पाठ में यात्रासिद्धि से लेकर ६ ही भेदों की गणना 
हुयी है | यहां भी कुछ श्लोक छूट गये हैं । खाटो का तीसरा विभाजन भोज के 
मतानुसार दिया गया है । सर्वत्रिशतिका से लेकर सर्वषोडशिका तक जो आठ भेद 
हैं, उनको क्रमशः मंगला, विजया, पुष्टि, क्षमा, तुष्टि, सुखासन, प्रचण्डा, सर्वतोभद्रा 
कहते हैं (५६.४०२) | इनके भी उल्लेख समरांगणसूत्रधार में प्राप्त नहीं हैं। 


बृहत्संहिता में स्पन्दन, चन्दन, हरिद्रा, देवदारु, तिन्दुकी, शाल, काश्मरी, 
अजन, पद्मक, शाक, शिंशपा, श्रीपर्णी ये सभी शय्या और आसन के लिए शुभदाई 
बताये गये हैं तथा बिजली, जल वायु या हाथी से गिराये हुए, मधुमक्खियों के 
छत्ते या पक्षियों के घोंसले वाले, चैत्य (प्रधान वृक्ष), श्मशान या मार्ग में स्थित 
तथा सूखी हुयी लताओं से व्याप्त ये सब वृक्ष अशुभ हैं । ` 

वृहत्संहिता में ही राजा, राजपुत्र, मन्त्री, सेनापति एवं पुरोहित के लिए 
शय्या का प्रमाण अलग-अलग है | राजा की शैया के प्रमाण के विषय में कहा 
गया है - तुषरहित आठ जौ को परस्पर पेटा -पेटी करके मिलाने से एक कर्मागुंल 
गुल) होता है, इस प्रकार सौ कर्मागुल तुल्य लम्बी शैया राजाओं के लिए होती 
है । राजपुत्र, मन्त्री, सेनापति और पुरोहित की शैया क्रम से ६०, ८४, ७८, ७२ 
अगुल लम्बी होनी चाहिए । शैया की चौड़ाई लम्बाई की तीन चौथाई होती है एवं 
पाये की ऊँचाई एक चौथाई होती है । २ 


युक्तिकल्पतरु और वृहत्संहिता में शय्या या खाट के प्रमाणो में कोई समानता 


१. ९४.३६४ में स्थित ' सुतानि ' के स्थान पर ' मितानि ` होना चाहिए । 


७६.२-१८ 


२. वृहत्संहिता ७६.८-१ ०, देखिए R.L. Mitra, Indo-Aryans, Vol. |, pp. 246-247 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं हैं | युक्तिकल्पतरु के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें वर्णित खाट 
राजाओं के साथ-साथ सभी लोगों के लिए भी है, किन्तु बृहत्संहिता ने सामान्य 
लोगो के लिए शय्याओं का निर्देश नहीं किया है ।* 
पीठ - 

बैठने के लघु आसन (छोटी चौकी) को पीठ कहते हैं । स्नान, भोजन एवं 
यज्ञीय कार्यों के समय राजा इसे प्रयोग करते थे । कादम्बरी में शूद्रक के स्नान 
के समय स्फटिक मणि से निर्मित पीठ का उल्लेख है । ' पीठो का उपयोग सामान्य 
लोगो में भी किया जाता है । राजाओं के पीठ उच्चकोटि के एवं सामान्य लोगों 
के पीठ निम्नकोटि के माने जाते हैं । 


युक्तिकल्पतरु में वर्णित पीठ राजाओं के लिए है । धातु, पत्थर और काष्ठ 
से निर्मित होने के कारण पीठ सर्वप्रथम तीन प्रकार का माना जाता है । धातु, 
पत्थर तथा काष्ठ की विविधता से पीठ पुनः अनेक प्रकार का हो जाता है 
(५७.४०६)। 


१. धातुपीठ 

जिस धातु निर्मित पीठ की लम्बाई दो हाथ, चौड़ाई एक हाथ एवं ऊँचाई 
आधा हाथ होती है, उसे सुख नामक पीठ कहते हैं । इसकी लम्बाई, चौड़ाई और 
ऊँचाई में क्रमशः दो हाथ और आधा हाथ बढ़ाने से पांच प्रकार के पीठ बनते हैं, 
जिन्हें क्रमानुसार - सुख, जय, शुभ, सिद्धि एवं सम्पत्ति कहते हैं ((७.४०७-४०८) | 


इन पीठों के अतिरिक्त तीन और पीठों का वर्णन है, जिन्हें राजपीठ, केलिपीठ 
तथा अंगपीठ कहते हैं | राजपीठ की. लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई दो-दो हाथ 
होती है । राजाओं के अभिषेक के समय इसका अधिकतर उपयोग होता है | 
केलिपीठ की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई तीनों छः-छः हाथ की होती हैं । अंगपीठ 
की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों आठ-आठ हाथ होती है (९७ - ५८.४१० 
- ४१२) | ये पीठ किस धातु से निर्मित हैं, इसे नहीं बताया गया है । राजपीठ 
को छोड़कर केलिपीठ तथा अंगपीठ इतने विशाल हैं कि इन्हें पीठ कहने में औचित्य 
प्रतीत नहीं होता | 


9. उपस्यापितस्फाटिकन्नानपीठाम्‌ कादम्बरी, कथामुख, मेरठ संस्करण, Jo १०८ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२. शिलापीठ - 

पत्थर से निर्मित पीठ को शिलापीठ कहते हैं । युक्तिकल्पतरु में पद्मराग, 
चन्द्रकान्त, मरकत, नील, गोमेद, स्फटिक, वैदूर्य प्रवाल, अयस्कान्त एवं सामान्य 
पत्थरों से निर्मित शिलापीठों का वर्णन किया गया है । सूर्य का पद्मराग, चन्द्र का 
चन्द्रमणि, राहु का मरकत, शनि का नील, बुध) का गोमेद, बृहस्पति का स्फटिक, 
शुक्र का वैदूर्य, मंगल का प्रवाल माना गया है (५८-५६.४१७, ४१६, ४२१ ख 
-833 क) । ये ग्रह इन मणियों के अधिदेवता हैं | रलशास्र ग्रन्थों में नौ ग्रह 
और नौ रलों का सम्बन्ध भिन्न रूप से दिया गया है । यह भिन्नता निम्न तालिका 
में प्रस्तुत किया गया है - 


जो राजा जिस ग्रह की दशा में उतपन्न होता है, उसी ग्रह से सम्बन्धित पीठ 
का निर्माण एवं उपयोग करना चाहिए (५८-४२० क) । उदाहरणार्थ यदि राजा 
सूर्य दशा में उत्पन्न हुआ हो तो उसे सूर्य से सम्बन्धित पद्मराग मणि के पीठ का 
सेवन करना चाहिए । यहां वस्तुतः ये मणियाँ इतनी बड़ी नहीं होतीं कि इनसे 
पीठ बनाया जा सके । या तो ये काल्पनिक हैं या इनका अर्थ इन मणियों से 
मण्डित है | 


१. ५५.४१४ में ` सोमस्य ` के स्थान पर ' सौम्यस्य ' उचित al l 

२. Louis Finot, Les Lapidaires Indians, Paris, 1896 में मुद्रित अगस्तिमत, 
श्लोक ३४३,३४४ : नवरलपरीक्षा, श्लोक १७२,१७३ : ठक्कर फेरु विरचित 
रलपरीक्षादि - सप्त - ग्रन्थसंग्रह, जोधपुर, १६६१ में मुद्रित रलपरीक्षा, १४-१९. 
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सभी पीठो में स्फटिक मणि से निर्मित पीठ उत्कृष्ट माना जाता है, इसलिए 
यह सभी राजाओं के लिए उपयुक्त है (५८.४२० ख). | इसका सेवन किसी भी 
ग्रह मे उत्पन्न राजा कर सकता है । 


अभिषेक, यात्रा, उत्सव, जयकर्म एवं संग्राम में लौहकान्त से निर्मित पीठ 
उपयोग में लायी जाती है । वर्षाकाल में रल से निर्मित पीठ का सेवन करना 
चाहिए | सामान्य पत्थर का पीठ राजाओं के भोग-विलास के लिए है । इन पीठों 
के मान एवं गुण धातुपीठ के ही समान है (५६.४२१-४२३) | 


३. काष्ठ पीठ - 

जो पीठ लकड़ी से बनाये जाते हैं Se काष्ठ पीठ कहते हैं । यह एक 
ऐसा पीठ है जिसे साधारण व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी उपयोग कर सकते 
हैं। युक्तिकल्पतरु में इन पीठों का मान धातुपीठ की भाँति ही बताया गया है | 
धातुपीठ के समान काष्ठ पीठ को भी सुख, जय, सिद्धि, शुभ एवं सम्पत्ति में विभक्त 
किया गया है । 


सुख नामक पीठ चन्दन की लकड़ी से बनाया जाता है | यह बहुधा राजाओं 
के अभिषेक के समय प्रयुक्त होता है | जय गम्भारी वृक्ष के काष्ठ से निर्मित होता 
है । इसका भी प्रयोग अधिकतर अभिषेक में ही किया जाता है | शुभ नामक 
पीठ का निर्माण वकुल वृक्ष की लकड़ी से होता है । इसका भी प्रयोग अधिकांशतः 
अभिषेक में ही होता है । सिद्धि जारक नामक वृक्ष से निर्मित होता है । सम्पत्ति 
नामक पीठ ढाक के काष्ठ से निर्मित होता है । इन वृक्षों के अतिरिक्त जो वृक्ष 
सुगन्धित फूलों एवं रस से युक्त हैं, उनसे वकुल वृक्ष की लकड़ी के समान ही पीठ 
का निर्माण करना चाहिए । जो सूखे काष्ठ वृक्ष मुलायम अथवा छोटे हों, उनसे 
निर्मित पीठ के कार्य तथा गुण गम्भारी वृक्ष से बने हुए पीठ के समान ही होते हैं 
(५६-६०.४२४-४३४) | 
सिद्धि और सम्पत्ति नामक पीठ किस अवसर पर प्रयोग में लाये जाते हैं? 
इसका उल्लेख नहीं किया गया है । सम्भव है सुख, जय एवं शुभ की तरह शायद 
इनका भी उपयोग अभिषेक के समय ही किया जाता हो । 


मयमत में कहा गया है की पीठ शिला, वृक्ष की लकड़ी, पके हुए ईंट तथा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विभिन्न धातुओं से बनाये जाते हैं । ' बरगद, गूलर, पीपल, बेल, ऑवला एवं 
देवदारु की लकड़ी पीठ के योग्य होती है । मत्स्यपुराण में पीठिका के विषय में 
विस्तृत वर्णन है । सर्वप्रथम समस्त पीठिकाओं के सामान्य लक्षण बताये गये हैं। 
विशेष पीठ देवताओं के लिए निर्मित किये जाते हैं । राजा देवता का प्रतीक होता 
है, इसलिए इन पीठो का सम्बन्ध राजा से भी है | पीठों की संख्या दस है, जिन्हें 
स्थाण्डिला, वापी, पक्षी, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, वज्रा, पद्मा, सार्धचन्द्रा तथा 
त्रिकोणा कहते हैं । स्थाण्डिला चौकोर एवं मेखला आदि से रहित, वापी दो 
मेखलाओं वाली, पक्षी तीन मेखलाओं वाली, वेदी दीर्घचतुरस्र, मण्डला वर्तुल, 
पूर्णचन्द्रा तीन मेखलाओं एवं छः कोणों से युक्त, पद्मा षोडशभुजाकार, सार्धचन्द्रा 
धनुष के आकार वाली तथा त्रिकोणा त्रिशूल के सदृश मानी गयी है । १ 


निषेध - 

युक्तिकल्पतरु में उन पीठों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें प्रयोग में 
नहीं लाना चाहिए । सभी धातुओं में लौह निर्मित पीठ निन्दित होता है । पत्थर 
से निर्मित पीठ में बालू जैसा खुर्दुरापन हो तो वह त्याज्य है । काष्ठ निर्मित पीठों 
में न अधिक सूखापन और न अधिक गीलापन होना चाहिए । आम, जामुन एवं 
कदम्बों के पीठ घातक हैं (६० - ६१.४३६-४३७) | भोज ने कहा है कि बड़ा 
पीठ गौरव के लिए तथा छोटा पीठ तुच्छता का कारण है (६१-४३८) । ` पराशर 
“के अनुसार - - सुख-सम्पत्तियों के लिए न अधिक गांठरहित और न अधिक 
गाठयुक्त, न छोटा, न विषम न अत्यन्त लम्बा और न अधिक बौना पीठ निर्मित 
करना चाहिए (६१.४३६) 1" 
छन्न - 

राजा से लेकर साधारण व्यक्ति के लिए छत्र का विशिष्ट महत्व है । विभिन्न 
ग्रन्थों में छत्र के विषय में पर्याप्त उल्लेख मिलता है | युक्तिकल्पतरु में छत्र दो 
प्रकार के बताये गये हैं - विशेष एवं सामान्य | राजा के छत्र को विशेष छत्र 
तथा राजा से अन्य लोगों के छत्रं को सामान्य छत्र कहते हैं ( ६२-४४६) _ 


wo 


« मयमत ३४.२ 
. मत्स्यपुराण, बरेली, १२५:६-१४५ 

. भोज द्वारा लिखित समरांगणसूत्रधार में यह कथन नहीं है । 
- प्राशरसंहिता में यह श्लोक उपलब्ध नहीं है. | ' 
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विशेष छत्र - 
इसे दो भागो मे विभक्त किया गया है- - सदण्ड तथा निर्दण्ड । सदण्ड 
नामक विशेष छत्र फैलने (सारण) और सिकुड़ने (अंकुचन) वाला होता है | यह 
दण्ड, कन्द ( Sliding frame) शलाका, रञ्जु, वस्र कील इन छः अंगों से निर्मित 
होता है | इनके अलावा छत्र के ऊपर कुम्भ और पताका भी होते हैं 
(६२.४४६-४४७) । चारों युगो में दण्ड की लम्बाई क्रमशः दस, आठ, छः एवं 
चार हाथ, कन्द की लम्बाई क्रमशः छः, पाँच चार तथा तीन विता, शलाकाओं 
(कड़ियो) की संख्या क्रमशः सौ, अस्सी, साठ, चालीस एवं इनकी लम्बाई छः, 
पांच, चार, तीन हाथ होती है (६२.४४८-४४६) । 
युक्तिकल्पतरु में यह नहीं बताया गया है कि रञ्जु का क्या प्रयोजन है, 
लेकिन रञ्जु सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं | इस ग्रन्थ के अनुसार 
नौ तन्तुओं से एक सूत्र, नौ सूत्रों से एक गुण, नौ गुणों से एक पाश, नौ पाशों से 
एक रश्मि तथा नौ रश्मियों से एक रञ्जु होता है । इसका तात्पर्य है कि नौ सूत्रों 
के एक साथ बटने से एक तन्तु बनता है इत्यादि ।” वस्र शलाका में दुगुना लम्बा 
होता है । युग क्रमानुसार बारह, दस, नौ एवं आठ अंगुलियों के माप के बराबर 
Gal में कील होते हैं | छत्रो में इन छः अंगों का मान राजाओं के लिए है | 
युवराज का छत्र राजा के छत्र से एक चौथाई कम तथा दूसरों का उससे आधा 
होता है (युक्तिकल्पतरु ६२-६३, ४४८-४५३) | 
दण्डयुक्त छत्र पाँच है - 
१. प्रसाद - 
इस छत्र के दण्ड और कनद विशुद्ध लकड़ी. से शलाकाएं अच्छे बाँस से 
निर्मित होती हैं | इसके रञ्जु और वस्र लाल रंग के होते है (६३.४५४) । 
२. प्रताप - 


इस छत्र के दण्ड और वस्न नीले होते हैं | छत्र के ऊपर स्वर्ण निर्मित 
कुम्भ होता है । यह युवराज के लिए है (६३.४५५) । 


= es NN त 
१. शारदा श्रीनिवासन ने अपने ग्रन्थ Mensuration in ancient India, Jo ३० पर 
इन्हें लम्बाई का माप समझकर भूल की है | 


~CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आसन, छपरे eS तथा उक Foundation Chennai and eGangotr 


१०३ 


३. मनोहर - 
राजाओं के इस मनोहर नामक छत्र के दण्ड और कन्द चन्दन काष्ठ से 
निर्मित होते हैं । रञ्जु और वस्न श्वेत तथा कुम्भ स्वर्ण का होता है (६३.४५६) | 


४. कनकदण्ड - 
2 सभी अर्था के साधक इस छत्र के दण्ड, कन्द एवं शलाकाएं स्वर्ण -निर्मित 
होती हैं । रञ्जु और वस्र सफेद होता है । कुम्भ स्वर्णमय है (६३.४ ए७) | 


९. नवदण्ड - 

इस छत्र का युक्तिकल्पतरु में पर्याप्त वर्णन | यह उपर्युक्त चार प्रकार 
के wal में भिन्न विशेषता लिए हुए हैं । इसके दण्ड, कन्द, शलाकाएं तथा कील 
स्वर्णनिर्मित हैं | wy और वस्र काला है । कुम्भ रलों से जड़ित और बत्तीस 
मोतियों से अलंकृत होता है | दण्ड के अन्त में कुरुविन्द और पद्मराग मणि लगाना 
चाहिए | इसमें एक हाथ के बराबर चामर भी लगा होता है (६३-६४.४५८-४६२)1 


युक्तिकल्पतरु में नवदण्ड के सजावट के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण 
आदि राजाओं के नवदण्ड में क्रमशः कलश दर्पण, चन्द्र तथा पद्मकोष होता है 
इन पर हंस, चास, शुक, केकी तथा व्याप्रादि के चित्र बने होते हैं | यह छत्र 
शुक्ल, रक्त, पीत, नील वस्र से युक्त होता है | जांगलादि राजाओं के नवदण्ड में 
क्रमशः चामर, चासपक्ष एवं विचित्र रंग के वस्र होते हैं (६४.४६३-४६८) | 


भोजमतानुसार नवदण्ड अभिषेक में, कनकदण्ड युद्ध में तथा मनोहरदण्ड 
चढ़ाई में प्रयुक्त किया जाता है । ये तीन प्रकार के छत्र क्रमशः तीन प्रकार के 
राजाओं के लिए हैं (६५.४७१-४७२) |? इन छत्रों के दण्ड चम्पक, पनस, शाल, 
श्रीफल, चन्दन, वकुल, निम्ब तथा वज़वारण इन आठ वृक्षों के STE से निर्मित 
किये जाते हैं | चन्दन से निर्मित छत्र दण्ड सभी के लिए उपयुक्त होता है 
(६५-६६.४७४-४७५) | 

निर्दण्डरे नामक विशेष छत्र दण्ड रहित होता है । यह सिकुड़ता नहीं है। 
सदण्ड छत्र के समान इसमें भी मणियों एवं वस्रों को लगाना चाहिए | यह मुख्य 


१. समरांगणसूत्रधार में ऐसा वर्णन नहीं है । 
२. दण्ड के अभाव में छत्र का निर्माण असम्भव प्रतीत होता है । 
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और जघन्य दो प्रकार) का होता है | मुख्य आयताकार तथा जघन्य वलयाकर 
होता है । आयताकार का मान बारह या दस या नौ मुठ्ठियो के बराबर तथा बलय 
का मान बारह या दस या नौ विताओं के बराबर होता है (६६.४७६-४७८)। 


२. सामान्य उत्र - 

निर्दण्ड और सदण्ड भेद से यह भी दो प्रकार का होता है । सदण्डनामक 
सामान्य छत्र की लम्बाई दो हाथ एवं चौड़ाई भी दो हाथ होती है | दण्ड रहित 
सामान्य छत्र की लम्बाई और चौड़ाई जब नौ-नौ मुठ्ठी होती है तब उसे सर्वतोभद्र 
कहा जाता है । सदण्ड छत्र में एक-एक मुठ्ठी एवं दण्ड में एक-एक विता की 
वृद्धि करने से क्रमशः यह GA ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों का कहा 
जाता है । निर्दण्ड छत्र के विषय में कहा गया है कि एक-एक मुष्टि के बढ़ाने से 
जब छत्र बीस मुष्टि का हो जाय तो इसे क्रमानुसार मेष आदि लग्न में उत्पन्न मनुष्यों 
के लिए जानना चाहिए। शलाका, वस्त्र, दण्ड तथा वर्ण आदि का नियम पहले 
जैसा है (६६-६७.४८२- ४८८) | 


रामायण में रावण के चन्द्रमा के समान श्वेत छत्र का वर्णन है,जो विचित्र 
मालाओं तथा अशोक पुष्पो से युक्त था । महाभारत में सौ शलाकाओ से युक्त 


श्वेत छत्र का वर्णन है । इसको दान देने वाला इन्द्रलोक में निवास करता है तथा. 


विप्रों, अप्सराओं एवं देवताओं से सेवित होता है। र अग्निपुराण के अनुसार वस्र 
के स्थान पर हंस, कबूतर और तोते के पंखों से छत्र को ढकना चाहिए । विभिन्न 
पक्षियों के पंखों का मिश्रण नहीं करना चाहिए । ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो-के छत्र का 
रंग श्वेत एवं दूसरे वर्ण के राजाओं का रंग उससे भिन्न होना चाहिए । इसका 
दण्ड बेंत की छड़ी का होना चाहिए । 


वृहत्संहिता में हंस, मुर्गा, मयूर, सारस इनके YA से निर्मित नवीन, विशिष्ट 
शवेत वस्न से आच्छादित, लटकती हुयी मोतियों की मालाओं से युक्त और स्फटिक 
से बने हुए मूठ वाले छत्र का वर्णन है । उसमें छः हाथ लम्बा, सोने से मढ़ा हुआ, 
——— nN Sin nn aa 


१. ६६४७७ में स्थित द्विधिधं के स्थान पर द्विविधं होना चाहिए । 
२. वाल्मीकि रामायण, सूरत, सुन्दरकाण्ड, १०.३ 

३. देखिए, R.L. Mitra, Indo-Aryan, Vol. |, p. 264 

४. अग्निपुराण, २२४.५-७ 
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नौ या सात पर्वो से युक्त एक काष्ठ का दण्ड लगाना चाहिए | दण्डार्ध (तीन हाथ) 
तुल्य छत्र का व्यास रखना चाहिए । चारों तरफ से आवृत्त और रलों से भूषित 
होना चाहिए | यह राजा का छत्र है । युवराज, रानी, सेनापति और दण्डनायक 
के छत्र का साढ़े चार हाथ और व्यास ढाई हाथ होता है । शेष राजाओं के छत्र 
के लक्षण के विषय में कहा गया है कि युवराज को छोड़कर शेष राजपुत्रों के लिए 
मयूर पक्षों का बना हुआ, प्रसादपटूटों से शोभित सिरवाला और लटकती हुयी 
रलमालाओं से युक्त छत्र धूप निवृत्ति के लिए बनाना चाहिए । राजपुरुषों से 
अतिरिक्त पुरुषों के छत्र का लक्षण इस प्रकार है- -अन्य पुरुषों के लिए शीत और 
धूप की निवृत्ति करने वाला चतुर्भुजाकार छत्र तथा ब्राह्मण के लिए गोल दण्डयुक्त 
छत्र बनाना चाहिए 1? 


हर्षचरित के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय छत्र श्वेत दुकूल के 
बने हुए खोल में रखे जाते थे । उनका रंग अत्यन्त सफेद और उसके चारों तरफ 
मोतियों के झालर होते थे 1° इस वर्णन से विदित होता है कि यह छत्र विशेष 
प्रकार का छत्र है, जिसका उपयोग राजाओं के द्वारा किया जाता है । खोल में 
रखने की परम्परा आज भी विद्यमान है । युक्तिकल्पतरु में जहां विशेष और 
सामान्य दो प्रकार के wal का वर्णन है, वहीं हर्षचरित में मात्र श्वेत रंग के छत्र 
का वर्णन मिलता है | सफेद छत्र राजचिह्न है | दोनों ही ग्रन्थों ने सफेद रंग की 
ag को स्वीकार किया है । हर्षचरित और कादम्बरी में wal के अनेक वर्णन 


सोमेश्वर ने छत्र के दण्ड, वस्न, कलश, झल्लरी इत्यादि का वर्णन सारगर्भित 
Wa किया है किन्तु शलाका तथा माप के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया 
| 


१: बृहत्संहिता ७३.१ -६, देखिए, Ajaya Mitra Shastri, India as seen in the 
Brhatsamhita of Varahamihira, pp. 235-236. 

२. स वचनान्तरमुत्याय पुमानूर्ध्वीचकार तद्धौतदुकूलकल्पितांच निचोलकादूषीत्‌ | 
आकृष्यमाण एव च यस्मिन्नतिसित महसि सरभसमहासीव ............. 
मौक्तिकजालपरिकरसितं सामन्तचक्रमिव दिवः, 

` हर्षचरित, बम्बई संस्करण, १६३७, सप्तम उच्छवास, Yo २१५ 

३. मानसोल्लास-३.१६.१६६०-१६६६ 
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अन्य ग्रन्थों में छत्र के विषय में जितने उल्लेख मिलते हैं वे बहुधा हर पहलू 
पर प्रकाश नहीं डालते । युक्तिकल्पतरु इस अभाव की पूर्ति में लगभग सक्षम है। 
सर्वप्रथम छत्रों को विशेष और सामान्य दो भागों में विभाजित करके युक्तिकल्पतरुकार 
ने इसकी उपयोगिता राजाओं से लेकर जन साधारण तक के लिए सिद्ध कर दिया 
है । इन दोनों प्रकार के छत्रों को सदण्ड और निर्दण्ड में वर्गीकृत किया गया है | 
ध्वज - ; 
ध्वज सेना और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है । ध्वज का अवनत होना 
सेना की पराजय और उन्नत होना अदम्य शूरता का द्योतक है, इसीलिए सेना को 
ध्वजिनी कहते हैं | युक्तिकल्पतरु में दण्डयुक्त ध्वज को सेना का प्रतीक कहा गया 
है | यह दो प्रकार का है- - समताक तथा निष्पताक (६८.४६२) | 


१. सपताक ध्वज - 

इन पताकाओं के दण्ड बांस, शाल, पलाश, चम्पक आदि से निर्मित किये 
जाते हैं पताका की लम्बाई से डेढ़ गुना अधिक लम्बा उसका दण्ड होना चाहिए 
(६८.४६४-४६६ क) | 


पताकाएं आठ प्रकार की बतायी गयी हैं जया, विजया, भीमा, चपला, 
वैजयन्तिका, दीर्घा, विलासा और लोला । जया नामक पताका पांच हाथ लम्बी 
एवं एक हाथ चौड़ी होती | इसकी लम्बाई में क्रमशः एक-एक हाथ और चौड़ाई 
में हाथ के एक चौथाई की वृद्धि करने से शेष सभी पताकाओं का माप होता है | 
इन पताकाओं का रंग क्रमशश लाल, सफेद, अरुण, पीला, चित्र, नीला, चितकबरा 
तथा काला होता है (६८.४६६ ख-४६६) | 
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युक्तिकल्पतरुकार ने राजाओं के सपताक ध्वजाओं में कई तरह के चित्रों 
का निर्देश किया है । सर्वमंगला नामक ध्वजा में चार वर्णों के राजाओं के लिए 
क्रमशः गज, सिंह, हय तथा द्वीपी के चिह्न होते हैं । इसी प्रकार अष्टमंगला में 
क्रमशः हंस, मोर शुक और चास पक्षी कि चित्र होने चाहिए । सर्वबुद्धिदा नाम 
से अभिहित ध्वजा क्रमशः चामर, चास पक्षी के पंख, रंगीन वस्र तथा सफेद से 
युक्त होती है । सर्वतोभद्रा नामक चक्रवर्ती की ध्वजा में दो पताकाएं होती हैं | 
पताकाओं के ऊपर कुम्भ होते हैं, जो. स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं अन्य धातुओं से 
निर्मित किये जाते हैं । ये कुम्भ रलजड़ित होते हैं (६६.१-७) | 


निष्पताक ध्वज - 

इसके दण्ड का का्-नियम सपताक ध्वज के दण्ड के समान है | इस 
ध्वज के पांच भेद होते हैं- - जय, कपाल, विजय, क्षेत्र एवं शिव | इनके दण्ड 
की लम्बाई पुरुष की लम्बाई के बराबर होती है | ध्वजाओं के अग्रमाग में भिन्न 
-भिन्न पक्षियों के पंख और मणियां लगाना चाहिए (७०-७१.१६-२२) । 


राजाओं के ध्वजों का वर्णन करने के पश्चात्‌ युक्तिकल्पतरु का लेखक _ 
सेनापतियों के ध्वजों के विषय में प्रकाश डालता है | इन ध्वजों के दण्डों की 
लम्बाई दस हाथ से कम और बीस हाथ से अधिक नहीं होनी चाहिए | लम्बाई 
एक-एक हाथ बढ़ाने से दस प्रकार की ध्वजाएं एक हजार सैनिकों के सेनापति से 
लेकर दस हजार सैनिकों के सेनापति तक के लिए होती हैं (७१.२६ - २७) | 


यथा 


एक हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = ११ हाथ लम्बा 
दो हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = १२ हाथ लम्बा 
तीन हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = १३ हाथ लम्बा 
चार हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = १४ हाथ लम्बा 
पाँच हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वन = १५ हाथ लम्बा 
छः हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = १६ हाय लम्बा 
सात हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = १७ हाथ लम्बा 
आठ हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज = १८ हाथ लम्बा 
= १६ हाथ लम्बा 


नौ हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज 
` दस हजार सैनिकों के सेनापति का निष्पताक ध्वज 
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एक सहस्र से कम सेना का सेनापति ध्वज धारण करने योग्य नहीं है | 
एक करोड़ सेना के सेनापति का भी ध्वज बीस हाथ का होना चाहिए (७१.२८)। 


उपर्युक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्वज पताका सहित और पताका 
रहित दो तरह के होते हैं । सपताक ध्वज के आठ एवं निष्पताक ध्वज के पांच 
भेद हैं। इनके दण्ड बांस इत्यादि के ret से निर्मित किये जाते हैं । ये दण्ड 
नाना चित्रों से अलंकृत होते हैं । एक हजार सैनिकों के सेनापति से लेकर एक 
करोड़ (या इससे अधिक) सैनिकों के सेनापति ही निष्पताक ध्वज रख सकते हैं। 
इस ध्वज की न्यूनतम लम्बाई ग्यारह हाथ और अधिकतम लम्बाई बीस हाथ होनी 
चाहिए । पताका के अग्रभाग पर स्थित कुम्भ स्वर्ण इत्यादि धातुओं से निर्मित 
किये जाते हैं । 


उपकरण - 

युक्तिकल्पतरुकार ने राजा से सम्बन्धित उपकरणों का ही उल्लेख किया है, 
और इसके अन्तर्गत चामर, भंगार, चषक, प्रसाधनी, वितान, शय्या, व्यजन, दर्पण, 
तथा वस्र इन नौ वस्तुओं की गणना की है (७२.३३ ख - ३४) | इस युक्ति में 
चामरादि वर्णनों के लिए उद्देश का प्रयोग किया गया है | 


चामर - 
चामर एक प्रकार का विशिष्ट व्यजन है, जिसका निर्माण चमरी मृग के 
बालों से होता है । प्राचीन काल से चामर राजचिह्न माना जाता था | 


युक्तिकल्पतरु में सर्वप्रथम माप के आधार पर चामर आठ प्रकार के निर्दिष्ट 
हैं, जिनके नाम भव्य, जय, श्रील या शील, सुख, सिद्धि, चल, स्थिर हैं । भव्य 
नामक चामर दो हाथ उन्नत, सुवर्ण पंक्ति से भूषित तथा हीरे से अलंकृत होता है| 
भव्य के माप में क्रमशः एक-एक विता की वृद्धि करने से अन्य शेष चामरों का 
माप होता है (७२-७३.३५-३६) 17 : 


पप्या क्क ल tN न त es ee a i क 
१. ७२.७३.३५-४० में जो चामरों का वर्णन किया गया है वह प्रसंगानुकूल नहीं है। 
इसका वर्णन चामर परीक्षा के अन्तर्गत ही करना चाहिए था | इसी प्रकार स्थलज 
और जलज चामरों का उल्लेख जांगल और आनूप राजाओं के लिए श्लोक ३८ 
में किया गया है और विभाजन श्लोक ४१ में | भव्य भद्र आदि जो चामर हैं 

उनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये स्थलज से सम्बंधित हैं या जलज से । 
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स्थल और जल के आधार पर चामर दो प्रकार के हैं । स्थल से उत्पन्न 
चामर स्थलज और जल से उत्पन्न चामर जलज कहे जाते हैं। 


१. स्थलज चामर - 

मेरु, हिमालय, विन्ध्याचल, कैलास, मलय, उदय, अस्त तथा गन्धमादन 
पर्वतों में चमरी मृग पाये जाते हैं । इनके बालों से निर्मित व्यजन को स्थलज कहा 
जाता है (७३.४२-४३) । मेरु पर्वत पर उत्पन्न होने वाला पीला, हिमालय और 
विन्ध्याचल पर उत्पन्न होने वाला श्वेत, कैलास पर काला और सफेद, मलयगिरि 
से उत्पन्न होने वाला श्वेत तथा भूरा, उदयगिरि एवं अस्तगिरि से उत्पन्न होने वाला 
चामर हल्का लाल, या हल्का नीला या श्वेत तथा गन्धमादन पर्वत से उत्पन्न होने 
वाला चामर कुछ काला कुछ श्वेत रंग लिये हुए होता है | इन पर्वतं के अतिरिक्त | 
दूसरे पर्वतों पर भी प्रायः चमरी मृग पाये जाते हैं, जिनसे निर्मित चामर काले होते 
हैं (७३.४४-४५ क) । यहां मेरु, उदय, अस्त और गन्धमादन पर्वत काल्पनिक 
हैं और विन्ध्य तथा मलय पर चमरी मृग नहीं होते हैं । चमरी मृग केवल हिमालय 
तथा उससे लगे हुए तिब्बत प्रदेश में पाये जाते हैं । हिमालय की शोभा के वर्णन 
में कालिदास ने चमरी मृग के yet द्वारा गिरिराज हिमालय को व्यजन झलने का 
उल्लेख किया है 17 


सभी मृग ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य एवं शुद्र जातियों में विभक्त किये गये हैं। 
ब्राह्मण जाति की चमरी मृग बहुत कम हैं । उनके शरीर के गांठ पतले होते हैं। 
बिना संस्कार के भी इनका चामर स्वच्छ होता है । क्षत्रिय जाति के चमरी मृग 
लम्बे बालों वाले, भारी, कर्कश अंग! वाले, घने, तीव्र अग्र भाग वाले एवं पतले 
गांठ वाले होते हैं । संस्कार करने या न करने पर भी इनकी स्वाभाविकता नष्ट 
नहीं होहो। २ वैश्य जाति के चमरी मृग छोटे बाज़ वाले, हल्के, कोमलांग, घने, 
शरीर के मोरे गांठ वाले होते हैं | यह चामर संस्कार करने पर स्वच्छ और न 


१. कुमारसम्भव १.१३ 

२. ७४.४८ में. कर्करांशा के स्थान पर कर्कशांगा उचित है | 

३. ७४.४६ और ५० की पूर्वपक्ति यहां सार्थक प्रतीत नहीं होती | श्लोक ४७ ख 
एवं ४८ क की ४६वें श्लोक में तथा ५० क की ५१ क पंक्ति में पुनरावृत्ति है। 
ऐसी sat सम्पादन कार्य की असावधानी से हुयी हैं । ह A 

४. ७४.५२ में स्थित ' भवे (परि) च्छनं ` के स्थान पर ' भवेत्स्वच्छं ` होना चाहिए | 
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करने से मलिन होता है । शूद्र जाति के चमरी मृग छोटे बाल वाले, भारी, स्वच्छ, 
कर्कश तथा शरीर के पतले गांठ वाले होते हैं | संस्कार के द्वारा भी इनका चामर 
मलिन ही रहता है (७४.४५ ख, ४७-५३) । उपर्युक्त वर्णन में यह नहीं बताया 
गया है कि इनका संस्कार किस तरह से किया जाय | 


स्थलज चामर के गुण-दोष - 

चामरों में दीर्घता, लघुता (हल्कापन), निर्मलता तथा घनता चार गुण एवं 
खर्वता (ओछापन), गुरुता (भारीपन), वैवर्ण्य (खराब रंग) एवं मलिनता चार दोष 
हैं । चामर के लम्बे होने पर चामरधारी लम्बी आयु को प्राप्त करता है । हल्का 
होने पर भय का नाश, स्वच्छता) में धन और यश तथा घनता में स्थिर सम्पत्ति 
की प्राप्ति होती है। खर्वता में अल्पायु, गुरुता में अत्यधिक भय, वैवर्ण्य में रोग 
और शोक एवं मलिनता में मृत्यु होती है (७४.५४-५७) । 


२. जलज चामर - 

लवण, इक्षु, मदिरा, घी, जल, दही तथा क्षीर इन सात सागरों में सात 
प्रकार के चमरी मृग पाये जाते हैं । मकर इत्यादि जन्तुओं के द्वारा काटे गये उनके 
पूंछ कभी-कभी पुण्यात्माओं के द्वारा इन सागरों के तट पर प्राप्त किये जाते हैं, 
जिनसे चामर निर्मित होते हैं (७५-५८-५६) | जलज चामर कोरी कल्पना है l 
इस प्रकार के चामरों का वर्णन अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता । 


दोनों चामरों की अति संक्षेप में तुलना करते हुए युक्तिकल्पतरु में कहा 
गया है - - स्थल से उत्पन्न चामर आसानी से जलने वाला है | इससे अग्नि में 
मिष-मिष की आवाज निकलती है | जलोदूभूत चामर अग्नि में सरलता से नहीं 
जलता, फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में धूम निकलता है (७६.६६७०) | 


भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही चामर-बीजन ऐश्वर्य का प्रतीक माना गयां 
है | वराहमिहिर ने कहा हैः - देवताओं ने बाल के लिए हिमालय की कन्दराओं 
में चमरी की उत्पत्ति की है | उनकी पूंछ के बाल पीले, काले और श्वेत होते हैं | 
Fares, कोमल, अधिक निर्मल बाल गुणशाली हैं तथा टूटे-फूटे, छोटे और उखड़े 
बाल शुभ नहीं होते हैं । चामर का दण्ड डेढ़ हाथ, एक हाथ या अरलि (मुठ्ठी 
बांधे हुए हाथ) के तुल्य बनाना चाहिए । सोना, चांदी और सभी रलों से युक्त 


१. ७&६ में+स्थित DERIER: Pan IRAN \इमळ्छे। ० होक/व्वाडिङ०।।० A 
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श्रेष्ठ काष्ठ का बना हुआ दण्ड राजाओं के लिए हितकारी होता है 1? कादम्बरी 
में स्वर्णदण्ड वाले चामरों का वर्णन है । पुराणों में रलजड़ित दण्ड से युक्त बाल 
व्यजन डुलाये जाने का प्रसंग प्राप्त होता है । २ मानसोल्लास में मोरपिच्छ तथा 
चमरी की पूँछ से बने चामरो का उल्लेख है ।* 
FIR - 

राजा के अभिषेक के समय जिस घट के जल से स्नान कराया जाता है, 
उस घट को भृंगार कहते हैं (७६.७५) | 


सोना,चाँदी, मिट्टी, ताम्र, स्फटिक, चन्दन, लोहा और सींग से अलग-अलग 
निर्मित होने के कारण यह भृंगार आठ प्रकार का है (७६.७६) | ये भृंगार चौकोर 
तथा गोलाकार दो तरह से निर्मित किये जाते हैं युक्तिकल्पतरुकार ने चौकोर 
भृंगारों की लम्बाई और चौड़ाई बारह, दस, नौ, आठ, सात, तीन माना है 
(७७.७७) | लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इन घड़ो की ऊचाई कितनी है।' 
दूसरे मापों में दो, चार, पांच, सात एवं आठ का उल्लेख किया गया है (७७.७८)। 
इससे भी यह ज्ञात नही होता कि ये घड़े के मुख के परिधि का माप है या घड़े के 
बीच का । यह भी निश्‍चित करना कठिन है कि ये माप हाथों, विताओं एवं 
अंगुलियों किस में दिये गये हैं | यहां शायद विता ही मानना युक्तिसंगत होगा । 

मिट्टी से निर्मित भृंगार को छोड़कर शेष सातो में पद्मराग, बज्र, वैदूर्य, 
मौक्तिक, नील, मरकत, तथा मुक्ता को जड़ा जाता है । स्वर्ण और मिट्टी से निर्मित 
YA अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर्णनिर्मित भृंगार राजाओं के लिए तथा मिट्टी 
से निर्मित भृंगार सामान्य लोगों के लिए प्रयुक्त होता है । ब्राह्मणादि चार प्रकार 
के राजाओं के भूंगारों में क्रमशः शंख, पद्म, चन्द्रमा तथा श्वेत कमल के चित्र 
बनाने चाहिए (७७.८०-८१) । 

चन्दन - श्वेत, लाल, पीला तथा काला चार प्रकार का होता है | इनके 


१. वृहत्संहिता ७२.१-६ तथा देखिए, A.M. Shastri, India As seen in the Brhat- 
samhita, p.35 

२. उद्धूयमानसुवर्णदण्डचामरकशापम्‌ | कादम्बरी, कथामुख, मेरठ : Yo ६६ 

३. श्रीमद्भागवतपुराण, गीतप्रेस गोरखपुर, १०.६०.७ 

४. मानसोल्लास ३.१०.११५१-११.६० 
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जल से क्रमशः चारों प्रकार के राजाओं को अभिषेक करना चाहिए | राजाओं 
के बालों में मल्ली, पद्म नील तथा कृष्णापराजिता के पुष्पों को लगाना चाहिए | 
हीरा, पद्मराग, वैदूर्य एवं नीलमणि को अभिषेक जल में रखना चाहिए 
(७७.८२-८४) | 


कादम्बरी में अभिषेक के समयं उपयुक्त होने वाले भृंगार का वर्णन नहीं 
है, किन्तु राजा के स्नान के समय प्रयुक्त होने वाले चांदी, स्फटिक, सोने एवं मरकत 
मणि के कलशों का वर्णन है । ? 
चषक - 

राजाओं: का पान पात्र चषक कहा जाता है (७८.८६) | यह सोना या 
चाँदी या स्फटिक या कांच से निर्मित और एक मुट्ठी के परिमाण का होता है | 
इसे WH से जड़ना चाहिए | मौक्तिक से जड़ा हुआ चषक सभी राजाओं के लिए 
उपयुक्त होता है (७८.८७-८८ क) | 


दूसरे विभाजन के अनुसार चषक काष्ठ, धातु तथा शैल से निर्मित किये 
जाते हैं, जो क्रमशः जांगलादि राजाओं के लिए होते हैं (७८.८८ ख) । ` 
प्रसाधनी - 

बालों को संवारने के लिए प्रसाधनी (कंघी) का प्रयोग अति प्राचीन है | 
गूरुता, लघुता (हल्कापन), घनी शलाकाओं से युक्त एवं मनोहरत्व कंधी के गुण 
हैं | प्रसाधनी दस, नौ, आठ एवं सात अंगुलियों के माप के बराबर लम्बी होनी 
चाहिए (७८.६१) | 


यह काष्ठ, धातु तथा सींग से निर्मित की जाती है । काष्ठ निर्मित प्रसाधनी 
जांगल देश के राजाओं के लिए एवं श्रृंगनिर्मित प्रसाधनी सामान्य देश के राजाओं 
के लिए होती है । काष्ठ निर्मित कंधी में काष्ठ का निर्णय छत्र के दण्ड के काष्ठ 
के समान है | धातु अर्थात्‌ सोना, चांदी, ताँबा, पीतल, सीसा एवं लोहा से निर्मित 
प्रसाधनी सूर्य आदि दशाओं में उत्पन्न सभी राजाओं के लिए उपयुक्त होती है | 
मृगो एवं भैसो के सींग ही प्रसाधनी के लिए प्रयुक्त होते हैं (७६.८२-६५ क ) |. 

१. 'कादम्बरी - कथामुख, मेरठ : Jo ११४ 

2. चषक के सम्बन्ध में पृष्ठ ७८ पर स्थित श्लोक ८७ ख ग तथा ८६ लगभग एक 
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युक्तिकल्पतरुकार ने हाथी दाँत से बनी कंषियो का भी उल्लेख किया है । इसमें 
रल जड़ने की विधि भी चामर के दण्ड में रल जड़ने की विधि के समान है (७८.६५ 
ख - ६६) | 


वितान - 

युक्तिकल्पतरु में वितान आठ प्रकार का बताया गया है, इनमें पहला मंगल 
नामक वितान है, जिसकी लम्बाई और चौड़ाई आठ-आठ हाथ होती है । दूसरे 
वितान का नाम जय है जिसकी लम्बाई दस हाथ एवं चौड़ाई आठ हाथ होती है। 
(७६.६८-६६) | शेष वितानों के लक्षण से सम्बन्धित श्लोक नष्ट हो गये हैं । 
यह वितान सामान्य व्यक्तियों, आमात्यो एवं राजाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता 
है | शुक्ल वर्ण का वितान सभी के लिए उपयोगी है (८०.१) | 


क, बाण ने एक स्थान पर लटकते हुए मोटे मोतियो के समूह वाले, सोने की 

जंजीरों से बंधे हुए चार मणि-दण्डों वाले आकाश-गंगा के फेन समूह जैसे धवल 

न रेशमी चंदोवे का वर्णन किया है । ' दूसरे स्थान पर श्वेत वितान का उल्लेख 
] 


शय्या - 
युक्तिकल्पतरु में खट्वा का वर्णन इसके पूर्व हो चुका है | यहां शय्या से 
तात्पर्य खाट के ऊपर बिछाये जाने वाले विस्तर से प्रतीत होता है । सोमेश्वर ने 
शय्या का प्रंयोग बिस्तर के अर्थ में ही किया है । इनके मतानुसार शय्या सात 
प्रकार की होती है, जिन्हें हंसपिच्छमयी, तूलजा, कर्पासजा, केसरजा, पल्लवजा, 
कुसुमजा तथा तोयजा कहा जाता है । इनमें अन्तिम तोयजा नामक शय्या सर्वथा 
नवीन है | यह एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरकर गदूदे की भाँति खाट 
पर बिछाया जाता है | युक्तिकल्पतरु में केवल इतना कहा गया है कि विशीर्णता, 
कोमलता, उच्चता, समता तथा स्वच्छता ये पाँच शय्याओं के गुण हैं (८०.२) | 
व्यजन - 
पंखे का वर्ण वितान के समान होता है, किन्तु इसका प्रमाण भिन्न है | 
१. कादम्बरी - कथामुख, मेरठ : Yo ६९ 
२. वही : Yo १०६ 
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ब्राह्मणादि चारों जातियों के राजाओं के लिए यह शुभकारी है | यह पंख, वस्र 
एवं शलाकाओं से निर्मित होता है (८०.४-५) | युक्तिकल्पतरु में तालपत्र से 
निर्मित होने वाले पंखे का वर्णन नहीं किया गया है, जिसका प्रचलन अत्यधिक 
मात्रा में आज भी विद्यमान है । 
दर्पण - 

युक्तिकल्पतरु में कहा गया है कि दर्पण स्वर्ण, रजत, रांगा तथा लोहा से 
बनता है (८०.५ ख) । प्राचीनकाल में स्वर्ण इत्यादि धातुओं को चमकाकर उसमें 
अपना प्रतिबिम्ब देखा जाता था । 


दर्पणों के चार प्रकार हैं- -भव्य, सुख, जय एवं क्षेम । भव्य का माप एक 
विता है 1? इसमें क्रमशः चार-चार अंगुलियों की वृद्धि करने से शेष दर्पणो का 
माप होता है (८०.६) । उपर्युक्त चारों के अतिरिक्त एक चार अंगुल के वर्गाकार 
वाले विजय नामक दर्पण का उल्लेख है, जो सभी के लिए उपयुक्त है(८०.७ - ८ 
क ) | इनके अलावा तीन बड़े परिमाण के दर्पण हैं जो चक्रवर्ती, अन्य राजा 
और सामान्य लोगों के लिये हैं | इनकी ऊँचाई क्रमशः एक पुरुष, आधा पुरुष, 
चौथाई पुरुष मानी गई है (८०.८ ख-६) | 


१. रेशमी वस्र - क 

_ युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - विस्तार एवं गुरुता रेशमी तन्तु के | 
हैं। अन्य वस्तुओं की तरह रेशम के कीड़ों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 
जातियों में बाँटा गया | इनसे उत्पन्न तन्तु क्रमशः सूक्ष्म, असूक्ष्म, मृदु तथा स्थूल 
होते हैं । जो कीट दक्षिण पूर्व समुद्र के किनारे अथवा वन में विचरण करते हैं 
वे सूक्ष्म हैं ये अत्यधिक श्वेत तन्तुओ को उत्पन्न करते हैं । ये पुण्यतमू ब्राह्मण 
जाति के कीड़े बताये जाते हैं ।२ जो कीट पश्चिमी समुद्र के किनारे पर वन में 
अथदः दलदली प्रदेश में रहते हैं वे हल्के पीले, श्वेत तन्तु को उत्न्न करते हैं। ये | 
अत्यधिक पुण्यशाली वैश्य जाति के कीड़े बताये गये हैं | जो कीट सभी समुरं 


PM ee टा 
9. यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक विता आयाम, परिणाह या परिधि है | 
२. क्षत्रिय जाति के कीड़ों का वर्णन छूट गया है । . 
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के किनारे, वन में या साधारण भू-भाग में रहते हैं, वे नाना आकृति के तन्तु को 
उत्पन्न करते हैं । ये तन्तु भारी एवं गरिष्ठ आकृति के होते हैं । इन्हें शूद्र जाति 
के कीड़े कहते हैं (८१-८२,१७ क, १६ - २२) | 

एक जाति के कीड़ों के तन्तुओं से निर्मित वस्र को उत्तम, दो जातियों के 
कीड़ों के तन्तुओं से निर्मित वस्र को मध्यम तथा तीन जातियों के कीड़ों के तन्तुओं 
से निर्मित वस्र को अत्यधिक मध्यम कहते हैं । चार जातियों से उत्पन्न रेशमी 
वस्र को कभी नहीं धारण करना चाहिए (८२-२५-२९) | 
२. सूती वस्न - 

यह वस्त्र कपास के धागो से निर्मित किया जाता है । शिल्पियो के द्वारा 
इस वस्त्र के नाना रंग एवं आकृतियां बनायी जाती हैं | यह सभी मनुष्यों के लिए 
उपयुक्त है (८२.२६-२७) । 
३. ऊनी वस्न - 

मृग आदि जन्तुं कें रोमों से निर्मित होने वाले वस्र को ऊनीवस्र (लोमज) 
कहते हैं | उष्णता तथा हल्कापन इस वस्र के गुण हैं | मृग आदि जन्तु भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जाति वाले होते हैं | जो रोम बारीक, स्पर्श में 
सुखकारी तथा कोमलांग होते हैं, SS ब्राह्मण जाति वाले जन्तु का रोम समझना 
चाहिए । यह वस्र अत्यन्त गुणकारी है । जो रोम मोटे एवं स्पर्श में कोमल होते 
है वे क्षत्रिय जाति के हैं |” बारीक तथा स्पर्श में कठोर रोम शुद्र जाति से होते 
हैं | यह सुख विनाशक है (८१.१८ तथा ८३.३२-३४) | 

बराह्मण जाति केजन्तु मलयगिरि, मेरुपर्वत तथा हिमालय के प्रदेशों में पाये 
जाते हैं । क्षत्रिय जाति के जन्तु पश्चिम देशःमें, वैश्य जाति के पूर्व दिशा में तथा 
शूद्र जाति के सर्वत्र पाये जाते हैं (८३.३५-३६) । युक्तिकल्पतरुकार ने सबसे 
महत्वपूर्ण भेड़ का उल्लेख नहीं किया है । 

उपर्युक्त तीन प्रकार से वसतो के अतिरिक्त युक्तिकल्पतर में छाल से निर्मित 
वस्र का भी निर्देश किया गया है लघुता तथा भारीपन वृक्ष की छाल के गुण हैं | 
यह वस्र जांगल, आनूप और सामान्य भूमि के राजाओं के लिए प्रयुक्त होता है | 


१. वैश्य जाति के जन्तु का उल्लेख छूट गया है । 
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रेशमी कीड़ों की तरह वृक्ष भी ब्राह्मणादि भेद से चार प्रकार के होते हैं | इनकी 
छाल भी क्रमशः चार प्रकार की होती है- - तनु (पतली लम्बी), मोटी, मुलायम 
तथा जल्द टूटने वाली । विप्रादि चार प्रकार के राजाओं के लिए क्रमशः इनका 
प्रयोग होता है (५१.१७ ख तथा ८२-८३.२८-३१) | 
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पंचम्‌ अध्याय 
रत्न 


राजाओं के लिए रलों का विशिष्ट महत्व है । कोश राज्य का प्रमुख आधार 
है और कोश की समृद्धता wil पर निर्भर करती है । कोश में किस प्रकार के 
रलों का चयन हो इसके लिए रलों का अध्ययन आवश्यक है | पिछले अध्याय 
में आसनों, al, ध्वजों, चामरों एवं भृंगारो आदि में रल जड़ाने का उल्लेख हुआ 
है । रल धारण करने की प्रथा अत्यन्त पुरातन है । सौन्दर्य और वैभव के प्रदर्शन 
के साथ ही व्याधियों के निवारण में रत्नों का विशिष्ट योगदान है | लेकिन इसकी. 
जितनी उपयोगिता कोश की दृष्टि से है उतनी किसी अन्य दृष्टि से नहीं | 


रत्नशा् का इतिहास - 

कौटिल्य के अर्थशास्र से रलशाख्र का सृजन प्रारम्भ होता है । सर्वप्रथम 
कौटिल्य ने कोश में प्रवेश करने योग्य रलों की परीक्षा करने का निर्देश दिया और 
अपने रल सम्बन्धी अध्याय का नाम “ कोशप्रवेश्य रलपरीक्षा ' रखा 1 बाद में 
रलपरीक्षा शब्द रूढ़ हो गया और इसका प्रयोग रलशास्र के लिए भी होने लगा | 
कौटिल्य ने अनेक तरह के रल, उनके प्राप्ति स्थान तथा गुण-दोष की विवेचना 
की है | इनमें अनेक ऐसे रलों का वर्णन है, जिनकी ठीक ठीक पहचान भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि बाद के रलशाख्र उनका उल्लेख तक नहीं करते । अर्थशास्र 
के पश्चात्‌ कामसूत्र आता है, जिसमें चौंसठ कलाओं की तालिका में रूप्यःरल-परीक्षा 
और मणिरागाकर ज्ञान विशेष कलाएं मानी गयी हैं । ' दिव्यावदान भी इस बात 
का उल्लेख करता है कि व्यापारी को आठ परीक्षाओं में, जिनमें रलशाख् भी एक 


१. कामसूत्र १.३१६ 
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है, पारंगत होना चाहिए । 


डॉ० मोतीचन्द्र लिखते हैं “ रोम और भारत के बीच में ईसा की आरम्भिक 
सदियों में जो व्यापार चलता था उसमें रलों का भी एक विशेष स्थान था । 
इसलिए यह अनुमान करना शायद गलत न होगा कि भारतीय व्यापारियों को रलों 
का अच्छा ज्ञान रहा होगा और किसी न किसी रूप में रलपरीक्षाशास्र की स्थापना 
हो चुकी होगी | जो भी हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि ईसा की पांचवी सदी 
के पहले रलपरीक्षा का सृजन हो चुका था ।”२ 
से सम्बन्धित चार अध्याय प्रस्तुत करती है ।* 


सम्पूर्णतया रलशास्र कहलाने का प्रथम श्रेय बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा को 
है | सर्वप्रथम विस्तार के साथ इस ग्रन्थ में रलों पर अध्ययन हुआ । कौटिल्य 
ने जिस रलशाख्र का बीजारोपण किया था, बुद्धभट्ट ने उसे पुष्पित और पल्लवित 
किया । बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, वराहमिहिर के बृहत्संहिता का अध्याय ८०-८३, 
अगस्तिमत, नारायणपण्डित की नवरलपरीक्षा, अगस्तीय रलपरीक्षा, रलसंग्रह, 
लघुरलपरीक्षा तथा मणिमहात्म्य को लुई फिनो ने फ्रेन्च में अनुवाद और उपोद्घात 
के साथ प्रकाशित किया ।  बुद्धभट्ट के समय के विषय में फिनो ने कहा था 
कि बृहत्संहिता और बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा समकालीन हो सकते हैं और किसी 
अन्य मूल स्रोत के आघार पर आधारित हैं, इसलिए अजय मित्र शास्त्री ने कहा 
कि बुद्धभट्ट पांचवी शताब्दी के अन्त के या छठी शताब्दी के मध्य के हो सकते 
हैं | ' मोतीचन्द्र उनका समय सातवीं-आठवीं शताब्दी में निर्धारित करते हैं । 


अगस्तिमत का रचयिता दक्षिण भारत का था, जिसे व्याकरण और शैली 


१. दिव्यावदान, पृ० ३ 

२. डॉ० मोतीचन्ध, ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा का परिचय, Yo १-२, रलपरीक्षा-सप्त- 
ग्रन्थ, जोधपुर, १६६१ में संग्रहीत | 

३. वृहत्संहिता, ८०-८३ 

४. Louis Finot, Les Lapidaires Indians, Paris, 1896. 

९. PEARY Mitra Shastri, India as seen in the Brhatsamhita p.324, Foot 


६. डॉ० मोतीचन्द्र, Be YA कृत रलपरीक्षा का परिचय : yo ५, रलपरीक्षादिः 
सप्त-ग्रन्थसंग्रह में संग्रहीत | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गुप्तकालीन ग्रन्थ बृहत्संहिता रलों . 


| 
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में निष्णात न होने से इस ग्रन्थ में अनेक जुटियां विद्यमान हैं। ara है अगस्तिमत 
का आधार कोई दूसरा ग्रन्थ हो जिसकी ख्याति दक्षिण में बहुत दिनों तक थी | 

इसका और रलपरीक्षा का विषय एक होते हुए भी दोनों में इतना भेद है कि दोनों 
एक ही अनुश्रुति की बहुत दिनों के अलग हुयी शाखा जान पड़ते हैं । डॉ०मोतीचन्द्र 
ने श्री फिनों के कथन को उद्धृत करते हुए इसका रचनाकाल छठी शताब्दी के 
बाद अपेक्षित किया है 17 


सोमेश्वर कृत मानसोल्लास में वज्र, मौक्तिक, पद्मराग, इन्द्रनील, मरकत, 
स्फटिक, पुष्पराग, वैदूर्य, गोमेद तथा विद्रुम के विषय में प्रकाश डाला गया है । २ 
इसके बहुत से श्लोक युक्तिकल्पतरुकार ने उद्धृत किये हैं | विशेषतः wit के 
वर्णो से सम्बन्धित अधिकांश श्लोक मानसोल्लास के हैं । 


नारायण पण्डित के नाम से प्रसिद्ध नवरलपरीक्षा स्मृतिसारोद्धार का चौदहवाँ 
प्रकरण है | इस पुस्तक में ३५ श्लोक ऐसे हैं जो मानसोल्लास में नहीं हैं। श्लोक 
३६-१७० तक मानसोल्लास के श्लोक हैं 1° 
अगस्तीय रलपरीक्षा वास्तव में अगस्तिमत का सार है | पर विस्तार में 
कहीं-कहीं नयी बातें आ गयी हैं | अभाग्यवश इसका पाठ बहुत भ्रष्ट और अशुद्ध 
है | उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त रलसंग्रह अथवा रलसमुञ्चय अथवा समस्तरलपरीक्ष 
२२ श्लोकों का एक छोटा सा ग्रन्थ है | लघुरलपरीक्षा में भी २० श्लोक हैं, 
जिनमें रलों के गुण-दोषों का विवरण है । मणिमहाल्य में शिव पार्वती संवाद के 
रूप में कुछ उपरलों की महिमा निर्दिष्ट है । 
` गरुडपुराण रलो के विष्य में विस्तृत प्रकाश डालता है ' बुद्धभट्ट की 
रलपरीक्षा के अधिकांश शलोक गरुडपुराण के रलअध्यायों में कुछ शाब्दिक और 


' क्रमिक परिवर्तन के साथ उद्धृत किये गये हैं | पुनः युक्तिकल्पतरुकार ने गरुडपुराण 


से अधिकांश श्लोक युक्तिकल्पतरु की अलंकार युक्ति में कुछ परिवर्तन के. साथ 
अपना लिया | युक्तिकल्पतरु में कुछ ऐसे श्लोक भी हैं जो गरुडपुराण में न मिलकर 


१. वही 
२. मानसोल्लास, २.४.४०३-५३६ 
३. Louis Finot, Les Lapidaires Indiens, Agastimata, pp. 148-174. 


४. गरुड़पुराण, चौखम्बा, अध्याय ६८-८० 
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बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा में प्राप्त होते हैं ऐसे श्लोकों की संख्या लगभग आठ है, 
लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि युक्तिकल्पतरुकार ने गरुड़पुराण की 
अनदेखी की है 1 गरुडपुराण में युक्तिकल्पतरु के इन श्लोकों के न मिलने का 
कारण मुद्रित संस्करण में प्रमाद हो सकता है । बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा के श्लोकों 
को गरुड़पुराणकार ने कहीं-कहीं अपनी अभिरुचि के अनुसार परिवर्तित भी किया। 
उदाहरणार्थ 


इरित्‌ सित पीत पिंग श्यामा ताग्राई स्वभावतो रुचिरा | 
जिन वरुण शुक्र हुतवह पितृपति मरुतां स्वका वर्णा$ । | 
बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, २२ 


इरितश्चेतपीतपिंगश्यामाताम्राऽ स्वभावतो रुचिरा | 
हरिवरुणशुक्रहुतवहपितृपतिमरुतां स्वका वर्णाः । । 
गरुडपुराण, ६८.२१ 
_ बुद्धभट्ट बौद्ध धर्मानुयायी थे, इसीलिए उन्होनें जिन (बुद्ध) शब्द का 
प्रयोग किया । गरुड़पुराण में जिन शब्द हटाकर “ER शब्द का प्रयोग किया 
गया | युक्तिकल्पतरुकार ने भी गरूइपुराण के ही पाठ को स्वीकार्य समझा | डॉ० 
मोतीचन्द्र के अनुसार “ गरुड़पुराण ने भी बुद्धभट्ट का नाम हराकर ६८ से ७० 
अध्यायों में रलपरीक्षा ग्रहण कर लिया 1? 


अग्रिपुराण एवं विष्णुपुराण में wat की तालिका एक समान श्लोकों में 
प्राप्त होती है, जिसे युक्तिकल्प्रतरुकार ने भी उद्धृत किया है | 

ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा का विशिष्ट महत्व है । ठक्कर फेरु मात्र 
रलशाख्रकार ही नहीं बल्कि एक कुशल जौहरी भी थे । सुल्तान अलाउद्दीन 
खिलजी (१२६६-१३१६ ई०) के खजाने और टकसाल से निकटतर सम्बन्ध था | 
फेरु ने रलपरीक्षा की प्रःचीन परम्परा की रक्षा करते हुए भी तत्कालिक मूल्य, नाप, 
तौल तथा toll के अनेक नये Gel का उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ की रचना 


— कका 
१- Sfo सोतीचन्द्र, sax फेल कृत रलपसीक्षा का परिचय : go ५, स्लपरीक्षादिः 
सघ्तऱअन्थसंग्रह में संग्रहीत | 
3 SBE, ह बरेली, च "फरक Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्राकृत भाषा में हुयी है । इसके पूर्व शायद प्राकृत में किसी रलाशास्र की रचना 
नहीं हुयी । ठक्कर फेरु श्रीमालजाति में उत्पन्न एवं ठक्कर चंद के पुत्र थे। यह 
अगस्त्य, बुद्धभट्ट एवं बृहस्पति इन तीनों को रलशाख्र के मुनि मानते हैं | 

आयुर्वेद ग्रन्थों में भी रलो की चर्चा हुयी है । भावप्रकाश के निघण्डु भाग 
एवं राजनिधण्टु इत्यादि में रलों का वर्गीकरण, गुण-दोष और इनको औषधियों में 
किस प्रकार प्रयुक्त किया जाय, इसके सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा है । * 


युक्तिकल्पतरु के अधिकांश रल विषयक श्लोक विभिन्न ग्रन्थों से उद्घृत 
किये गये हैं । रलों से सम्बन्धित श्लोकों का जितना. विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में. 
है, उतना किसी अन्य ग्रन्थ में देखने को नहीं मिलता. | उदाहरणार्थ, युक्तिकल्पतरु 
में रलसम्बन्धी श्लोक संख्या ४८७, गरुड़पुराण में २२६, बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा 
में २९२, अग्निपुराण में १५ तथा मानसोल्लास में १४२ हैं । बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा 
के १२६, गरुड़पुराण के १६६ (इसमें से १२१ श्लोक बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा के . 
हैं), अग्निपुराण ६ तथा मानसोल्लास के ७८ श्लोक युक्तिकल्पतरु में पाये जाते 
हैं। इस प्रकार ४८७ श्लोको में से २६१ श्लोक दूसरे ग्रन्थों के एवं २२६ श्लोक 
शायद युक्तिकल्पतरुकार के स्वरचित हैं । अलंकार युक्ति के स्रोतों की तालिका - 
इस अध्याय के अन्त में दी गयी है। _ 

प्रत्येक रलों को ब्राहमणादि चार जातियों में विभाजन युक्तिकल्पतरुकार ने 
जितने उत्साह और विस्तार के साथ किया है, उतना किसी अन्यं ग्रन्थ में अप्राप्त 
है । बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा में एक स्थान पर वज्र को विप्रादि चार जातियों में 
विभक्त किया गया है । ` गरुड़पुराण में भी इस सम्बन्ध में एक ही श्लोक प्रास 
है । २ अग्निपुराण इस तरह का कोई विभाजन नहीं करता । मानसोल्लास में हीरे 
को कई श्लोकों में चार जातियों में वर्गीकृत किया गया है । ` भावप्रकाश भी वज 


ts Se 2 2 BE NE क पस 
१. wear, आयुर्वेद की दृष्टि से रलों के विषय में राधाकृष्ण पराशर, रलविज्ञान, 
चौखम्बा, वाराणसी, १६७२। ; 
२. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, श्लोक २३, Louis Finot, Les Lapidaires Indiens, 
में संग्रहीत । 
३. गरुड़पुराण, अध्याय ६८, श्लोक २२ 
४. मानसोल्लास, २-४.४०८-४१२ 
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का दो श्लोकों में ऐसा ही विभाजन करता है |” यह उल्लेखनीय है कि प्रायः 
सभी ग्रन्थ जहां मात्र वज्र के लिए ऐसी विभाजन विधा अपनाते है, वहां 
युक्तिकल्पतरुकार सभी रलों के लिए स्वीकृत करते हैं । २ युक्तिकल्पतरु का रचयिता 
अलंकार युक्ति मे श्लोको के संग्रह करने में अत्यन्त सतर्क रहा है | विभिन्न ग्रन्थों 
की विषय सामग्री को-एकत्रित करके नवीनता प्रदान की है । 


सभी ग्रन्थों ने वज्र से प्रारम्भ किया है, किन्तु युक्तिकल्पतरु की मुद्रित प्रति 
में पद्मराग से प्रारम्भ किया गया है । ऐसा परिवर्तन किसी नवीनता को प्रदर्शित 
करने कि लिए नहीं बल्कि प्रमाद से. हुआ करता है ।इसका स्पष्ट प्रमाण निम्न 
श्लोक में है 


वज्रस्य यत्‌ तण्डुलसंख्ययोक्तम्‌ मूल्यं समुन्मापित गौरवस्य | 
तत्‌ पद्मरागस्य गुणान्वितस्य स्यान्माषकाख्या. तुलितस्य मूल्यम्‌ । । 
(६४.२३) 


सर्वप्रथम पद्मराग का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ वज्र का, इसलिए पद्मराग 
के वर्णन में वज्र के प्रमाण और मूल्य. के लिए भूतकालिक क्रियां का प्रयोग यह 
सिद्ध करता है कि युक्तिकल्पतरु भी मूलतः वज्र को प्राथमिकता देता है | किन्तु 
मुद्रित प्रति में सम्पादक की असावधानी से यह क्रम भंग हो गया है । 


रत्नपरीक्षा में प्रतिपादित विषय - 
अगस्तिमत में रलपरीक्षा के अन्तर्गत उत्पत्ति, आकर, वर्ण, जाति, गुण 
तथा मूल्य इन विषयों का वर्णन है । ` गरुडपुराण में थोड़ा परिवर्तन है | इसके 
अनुसार आकर, वर्ण, गुण-दोष, फल तथा मूल्य है | * 
रलो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ____रलो की उतत्ति के सम्बन्ध में प्रायः सभी शाखं का मत है कि ये एक ये एक 
१. भावप्रकाश, भाग १, पृ० ६७०-६७१ 
२. मात्र रलों का ही नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं का वर्गीकरण भी अधिकांशतया इसी 


ध किया गया है । जिसे हमने शोध ग्रंथ के विभिन्न अध्यायों में निर्दि 
3. Louis Finot, Les Lapidaires Indiens Agastimata, 4 


— - ४. गर्डपुराण ६८.११ 
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_ वज्राहत असुर के अंगो से पैदा हुए । बुद्धभट्ट के अनुसार एक समय दानवराज 
बल (वल) ने इन्द्र को जीत लिया । लड़ाई में उससे पार न पा सकने के कारण 


देवताओं ने उससे यज्ञ में बलि-पशु बनने का वर मांगा | उसके एवमस्तु कहने 
पर यज्ञ में देवताओं ने उसे स्तम्भ में बांध दिया और उसके शरीर को आहत कर 
दिया । उसके शरीर के सारे अवयव रलों में परिणत हो गये । ऐसा होने पर 
देवों और नागों में यज्ञसिद्ध रलों के लिए छीना-झपटी होने लगी । इस छीनाझपटी 
में समुद्र, नदी, पर्वत एवं वन इत्यादि में रल गिरकर आकर रूप में परिवर्तित हो 


“गये । अगस्तिमत में भी कहानी का यही रूप है । मात्र अन्तर इतना है कि यज्ञ 


में असुर के सिर पर इन्द्र ने वज़ मारा और वज्राहत सिर से ही रलों की सृष्टि 
हुयी। उसके सिर से ब्राहमण, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा पैरों से शूद्र 
रलों की उत्पत्ति हुयी । ` गरुड़पुराण और युक्तिकल्पतरु में रलोत्पत्ति कुछ शाब्दिक 
परिवर्तनों के बावजूद एक जैसी है । २ पद्मपुराण में भी बल नामक असुर से रलों 
की उत्पत्ति की कहानी निर्दिष्ट है,“ किन्तु गरुडपुराण और युक्तिकल्पतरु की कहानी 
से इसमें कुछ विभेद है । ठक्कर फेरु की witht समबन्धी अनुश्रुति का रूप भी 
बुद्धभट्ट वाली जनश्रुति ही है । “ 


पर रलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त मत ही प्रचलित नहीं था । 


इसका निराकरण वराहमिहिर ने कर दिया है । उनके अनुसार एक मत से रल 


दैत्यबल से उत्पन्न हुए | दूसरों का कहना है कि दधीचि से | कुछ इस मत के 
हैं कि उलकी उत्पत्ति भूमि-विकार से है । ९ ठक्कर फेरु ने वराहमिहिर का अनुकरण 
करते हुए कहा है कि कुछ लोगों का मत था कि रल पृथ्वी के विकार हैं । जैसे 
सोना, चाँदी, तांबा आदि धातु हैं वैसे ही रल भी |” : 


. Louis Finot, Les Lapidaires Indiens, Ratnapariksha, 4-11. 

. Louis Finot, Les Lapidaires Indiens, Agastimata, 5-10. 
गरुइपुराण, ६८.१-८ ; युक्तिकल्पतरु ८५.४७-५१. 

पद्मपुराण, आनन्दाश्रम, भाग ४, अध्याय ७, Yo १२४८-१२४ 

ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा, ६-१६ 

रलादि बलादैत्यादधीचितोन्ये वदन्ति जातानि । 

केदिद्भुवः स्वभावाद्ैचित्र्यं प्रहुरूपलानाम्‌ । । वृहत्संहिता, ८०.३ _ 
७. ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा, १२ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आकर - A 
रलों के प्रप्ति स्थान को आकर कहा गया है । वराहमिहिर के अनुसार 
नदी, खान और छिटफुट मिलने की जगह आकर है 1? बुद्धभट्ट ने आकर में 
समुद्र, नदी, पर्वत-और जंगल गिनाए हैं । २ युक्तिकल्पतरु में भी समुद्र, नदी, पर्वत 
एवं जंगल आकर बताये गये हैं (८५.५१) | 


वर्ण, छाया - 

प्राचीन ग्रन्थों रलों के रंगो को छाया कहा गया है । बाद के शास्त्रो में 
वर्ण शब्द का व्यवहार हुआ है । छाया का दूसरा अर्थ रंग का आभास भी होता 
है । बहुधा शास्रकार रलों की छाया की उपमा जानी पहचानी वस्तुओं से देते 
हैं। 
जाति - 

डॉ० मोतीचन्द्र के अनुसार “ रलशाख्रों में इस शब्द का तीन अर्था में 
प्रयोग हुआ है । यथा असली, रल की किस्म और ब्राइमणादि जाति । ब्राहमणादि 
चार जातियों का विभाजन हीरे तक ही सीमित था । ”२ युक्तिकल्पतरु को छोड़कर 
सभी ग्रन्थ हीरे को ही चार जातियों में विभक्त करते हैं | 


रलों के सम्बन्ध में इन शब्दों का प्रयोग उनकी शुद्धता और अशुद्धता को 
लेकर हुआ है । पहले गुणों को और बाद में दोषों को वर्णित किया गया है ।! | 
Gd - 

सभी रलों के फलों की विवेचना की गयी है । अच्छे रल स्वास्थ्य, | 
दीर्घजीवन, धन और गौरव देने वाले, सर्प, जंगली जानवर, पानी, अग्नि, बिजली, 
चोट, व्याधि इत्यादि से मुक्ति देने वाले तथा मैत्री स्थापित करने वाले माने गये 
हैं। इसी तरह खराब रल दुखदायी होते हैं । 


T: वृहत्संहिता, ८०.१७ 

3. Louis Finot, Les Lapidaires Indiens, Ratnapariksha, 10. 

३. डॉ० मोतीचळ, ठक्कर फेर कृत रलपरीक्षा का परिचय : yo १३, रलपरीक्षादि- 
सपत-प्रन्यसंग्रह में संग्रहीत । . 
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रलों के मूल्य उनके तौल पर आश्रित होते थें | वृहत्संहिता मे इनका 
कार्षापणो में, gare की रलपरीक्षा, गरुड़पुराण एवं युक्तिकल्पतरु सको में, 
ठक्कर फेरु की रलपरीक्षा में हीरे, मोती, मानिक और पन्ने का मूल्य स्वर्णटंको में 
ees 1 विभिन्न रलों के मूल्यों के सम्बन्ध में आगे व्यापक उल्लेख किया 
गया है। 
RET एवं कण - 

विभिन्न ग्रन्थों में मणियो की संख्या अलग-अलग है । कौटिलीय अर्थशास्र 
में अनेक रलों का उल्लेख है । जैसे मुक्ता, सौगन्धिक, पद्मराग, वैदूर्य, गोमेद, 
इन्द्रनील, स्फटिक, सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, वज्र, मूंगा एवं कांच । इस ग्रन्थ में 
विस्तार के साथ इनकी अन्तर्जातियां भी बतायी गयी है ।' बृहत्संहिता में २२ 
प्रकार की मणियों का उल्लेख इस क्रम से है'- वज्र, इन्द्रनील, मरकत, कर्केतन, 
पद्मराग, रुधिर, वैदूर्य, पुलक, विमलक, राजमणि, स्फटिक, शशिकान्त (चन्द्रकान्त), 
सौगन्धिक, गोमेद, शंख, महानील, पुष्पराग, ब्रह्मणि, ज्योतिरस, सस्यक, मुक्ता, 
प्रवाल । बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा में क्रम इस प्रकार है - वज्र, मुक्ता, पद्मराग, 
मरकत, शेष, इन्द्रनील, वैदूर्य, पुष्पराग, कर्केतन, पुलक, रुधिराख्य, स्फटिक तथा 
विद्रुम | गरुडपुराण में भी यही क्रम है, लेकिन शेषमणि का वर्णन नहीं है । २ 
ैदूर्य एवं प्रवाल निर्दिष्ट किये गये हैं । “ शुक्रनीति में नौ महारल बताये गये हैं। 
यथा-वज्र, मोती, मूँगा, गोमेद, इन्द्रनील, वैदूर्य, पुखराज, पाची (पन्ना) तथा 
माणिक्य। * भावप्रकाश में भी नौ wil का उल्लेख हुआ है ।५ ठक्कर फेरु ने 
क्रमशः रल इस प्रकार बताये हैं - वज्र, मुक्ता, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनील, विद्रुम, 
वैदूर्य, पुष्पराग, कर्केतन तथा भीष्ममणि 1° मानसोल्लास में रलो का क्रम इस 


१. अर्थशास्र २.११ 

२. बृहत्संहिता, ८०.४-५ 

३. गरुड़पुराण, ६८.६-१० 

४. अगस्तीय रलपरीक्षा, श्लोक २-३ 

५. शुक्रनीति, चौखम्बा, ४.४१ 

६. आवमिश्र, भावप्रकाश, चौखम्बा, प्रथम भाग : Yo ६७०-६७१ 
७. ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा, श्लोक ६-११ 
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प्रकार है - वज्र, मौक्तिक, पद्मराग, इन्द्रनील,मरकत, स्फटिक, पुष्पराग, वैदूर्य 
गोमेद तथा विद्रुम । 


युक्तिकल्पतरु में रलों की गणना विष्णुधर्मोत्तरपुराण और अग्रिपुराण' से 
उद्धृत है । दोनों पुराणों में यह गणना समान रूप से प्राप्त है । इसमें अनेक 
मणियो का उल्लेख है - वज्र, मरकत, पद्मराग, मौक्तिक, इन्द्रनील, महानील, वैदूर्य, 
गन्ध, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, पुलक, कर्केतन, पुष्पराग, ज्योतिरस 
सौगन्धिक, शंख, गोमेद, रुधिराख्य, मल्लातक, धूली, तुत्यक (आग), शेष, पीलुत, 
प्रवाल, गिरिवज्र, भास्कर, सर्पमणि, तित्तिर, पित्त, भ्रामर एवं कमल (८५- 
८६-५२-५६) | 
इनमें से गन्ध, भल्लातक, धूली, तुत्थक, पीलुत, गिरिवज्र, भास्कर, तित्तिर, 
पित्त, भ्रामर तथा कमल नाम से कोई मणि नहीं होती | लेकिन युक्तिकल्पतरु में 
इन सब रलों का वर्णन नहीं है । यहां वर्णित रत्नों का क्रम इस प्रकार है - पद्मराग, 
वज्र, विद्रुम, गोमेद, मुक्ता, वैदूर्य, इन्द्रनील, मरकत, पुष्पराग, कर्केतन, भीष्म, 
पुलक, रुधिराख्य, स्फटिक, अयस्कान्त तथा शंख । इनमें पहले. आठ मुख्य रल 
माने गये हैं (१३२.७१) । 
इस अध्याय में पहले पांच महारलों का उसके बाद अन्य उपरलों का वर्णन 
किया जायेगा । 
वज्र - 
वज्र रलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । इसके वज्र, हीरा एवं हीरक कई 
नाम हैं | इसकी विशेषता यह है कि यह सब wil को काट सकता है; इसे कोई 
रल नहीं काट सकता । प्रायः सब Mel के अनुसार हीरे की उत्पत्ति असुर बल 
की अस्थियों से हुयी । 
उत्पत्ति स्थान - 
युक्तिकल्पतरु और गरुड़पुराण में वज्र के आठ उत्पत्ति स्थान बताये गये 
` हैं | यथा - हैम, मातंग, सौराष्ट्र, पौण्ड्‌, कलिंग, कोशल, वेणातट एवं सौवीर 
त 0 00 0 2 मल ee 


9. मानसोल्लास, २ ४.४०३-५३६ 
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(६६.४०, गरुडपुराण, ६८.१७) । इन स्थानों के विषय में मोतीचन्द्र ने विस्तार 
से लिखा है । उनके कथन यहां संक्षेप में प्रस्तुत किये जाते हैं । 


हिमालय में वज्र का होना एक अनुश्रुति है । यहां हीरे की खाने कभी 
नहीं रहीं | मातंग नाम से भी किसी ठीक उत्पत्ति स्थान का पता नहीं | 
आधुनिक समय में सौराष्ट्र में हीरे का उत्पत्ति स्थान नहीं है । सम्भवतया यहां से 
रल बाहर भेजे जाते थे । प्राचीन साहित्य में सुराष्ट्र नामक बन्दरगाह का उल्लेख 
मिलता है जो शायद सोमनाथ पट्टन हो । यही बात सूर्पारक अर्थात्‌ बम्बई के 
पास सोपारा नामक बन्दरगाह के बारे में कही जा सकती है । पौण्ड्‌ से मालदह, 
पुर्णिया जनपद का कुछ भाग, दीनाजपुर तथा राजशाही जनपद का कुछ भाग ज्ञात 
होता है । पुर्णिया में कोयले की खाने अत्यधिक हैं सम्भव है इन्हीं खानों से यत्र-तत्र 
हीरे भी निकलते हों । 


कलिंग सदैव से हीरे का उत्पत्ति स्थान रहा है | कोशल से तात्पर्य दक्षिण 
कोशल से हो सकता है । इसकी पहचान आधुनिक महाकोशल से है । वेणा नदी : 
जो आजकल की वेन गंगा है, चांदा जनपद से होकर बहती है और उसी पर स्थित 
RGA हीरे मिलते हैं | सोमेश्वर ने बेरागर का उल्लेख किया है । १ युक्तिकल्पतरु 
(६६.४३) में भी वेणातट के स्थान पर वैरागर शब्द आया है । सौवीर और सौराष्ट्र 
एक ही है | इस प्रदेश को बृहत्संहिता में सौर्पारक (सूरपारक) तथा मानसोल्लास 
में सोपार' कहा गया. है । 

कौटिल्य ने हीरे की खानों के कुछ दूसरे ही नाम दिये हैं - यथा समाराष्ट्रक, 
मध्यराष्ट्रक, काश्मक, इन्द्रवानक, श्रीकटनक एवं मणिमन्तक । “ इन स्थानों कीं 
पहचान के लिए डॉ० मोतीचन्द्र का कथन दृष्टव्य है । * इनमें अधिकांश स्थान 
वही हैं जो युक्तिकल्पतरुकार ने निर्दिष्ट किये हैं । | 

9. डॉ० मोतीचन्द्र, ठक्कर फेरु विचरित रलपरीक्षा का परिचय : पृ० १५-१६ | 

- मानसोल्लास २.४.४०४ 
वृहत्संहिता, ८०.६ 
मानसोल्लास, २.४.४०४ 


अर्थशास्र, २.११.३७-३८ - 
- डॉ० मोतीचन्द्र, ठक्कर फेह कृत रलपरीक्षा का परिचय, रलपरीक्षादि- सप्त अन्यसंग्रह 


में संग्रहीत । 
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वृहत्संहिता में aa से आठ उत्पत्ति स्थान निर्दिष्ट किये गये हैं - वेणातट, 
कोशल, सौराष्ट्र, सूरपारक, हिमालय, मतंग, कलिंग तथा पौण्ड्‌ 17 

युक्तिकल्पतरु मानसोल्लास में कहा गया है - सतयुग में कलिंग एवं कोशल 
प्रदेश में, त्रेता में हिमालय और मतंग प्रदेश में द्वापर में पौण्डक और सुराष्ट्र में 
तथा कलियुगः में वैरागर और सौवीर में वज्र पाया जाता है (६६.४२-४३ 
मानसोल्लास २.४.४०३-४०४) । 
वर्ण (रंग) = 

हिमालय से प्राप्त होने वाले हीरे तांबे के रंग जैसे, मतंग से उत्पन्न हीरे 
पीली कान्ति से रहित, सौराष्ट्र से पाये जाने वाले हीरे बादल तथा तांबे के रंग जैसे, 
पुण्ड्‌ के हीरे काले, कलिंग से मिलने वाले हीरे सोने के रंग जैसे मोहक, कोशल 
में पीली कान्ति वाले, वेणानदी के तट पर पाये जाने वाले हीरे चन्द्रमा की प्रभा 
जैसे तथा सौवीर से प्राप्त होने वाले वज्र श्वेत होते हैं (६६.४१, गरुडपुराण, 
६८.१८)। 


वराहमिहिर के अनुसार वेणा नदी के तट पर विशुद्ध, कोशल प्रदेश में 
शिरीष पुष्प के समान, सौराष्ट्र में कुछ लाल, सूरपारक प्रदेश में काला, हिमालय 
पर्वत पर कुछ लाल, मतंग में वल्ल पुष्प के रंग के समान, कलिंग में पीला और 
पौण्डु प्रदेश में श्याम वर्ण का हीरा उतन्न होता है । ` | 
m- 

पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश एवं वायु इन पांच तत्वों से सम्बन्धित होने कें | 
कारण प्रायः वज्र पंचभूतात्मक होता है पार्थिव वज्र को अत्यन्त प्राचीन 
सुशोभायमान, आप्य वज्र को चिकना, मृदु तथा स्वच्छ, तैजस वज्र को सुतीदण, 
दीप्तिमान, स्वच्छ, वैयत वज्र को स्वच्छ, पवित्र एवं तीक्ष्ण अग्र वाला और वायव्य | 


ओ- १. वृहत्संहिता, ८०.६-७ ; ji 
२. युक्तिकल्पतरु ६६.४२-४३ में स्थित ` कलियुगें और धरि के स्थान पर मानसोल्लात _ 
'२.४.४०३-४०४ में प्राप्त कलिंगेषु और था च॑ शुद्ध हैं | $ 

३. वृहत्संहिता, ८०.६-७ ` i 

४. प्रायसों ६६.४४ के स्थान पर प्रायशः होना चाहिए । इसी श्लोक में स्थित स्व i 
तती BS A, है मूलत, यह शब्द र्तत है io. $ 
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वज्र को कम तीक्ष्ण, स्पर्श में खुर्दुरा कहा जाता है (६६-६७.४४-४७ क) । यह 
विभाजन युक्तिकल्पतरुकार का अपना योगदान है । अन्य किसी ग्रन्थ में इस प्रकार 
के पंचभूतात्मक वज्रों का कोई उल्लेख नहीं है । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चतुर्जाति के आधार पर वज्र चार प्रकार के 
होते हैं (६७ ख-४८) । इन चार जातियों के हीरों के रंगों के ऊपर विस्तृत प्रकाश 
डालने के लिए युक्तिकल्पतरुकार ने पृष्ठ ६७ पर स्थित श्लोक ४६ से लेकर ९२ 
तक Fare की रलपरीक्षा' और गरुइपुराणर में प्राप्त समान शलोको को अल्प 
परिवर्तन के साथ? उद्धृत किया है । सारांश रूप में कहा जा सकता है कि विप्र 
जाति का वज्र श्वेत, क्षत्रिय जाति का वज्र लाल, वैश्व जाति का वज्र नीला तथा 
शूद्र जाति का वज्र काला होता है । वृहत्संहिता में भी इस प्रकार का विभाजन 
मिलता है । “ सोमेश्वर के अनुसार भी विप्र आदि चार जातियों के awit का रंग 
क्रमशः श्वेत, लाल, पीला तथा नीला होता है । * भावप्रकाश में हीरे के पुरुष-स्री 
तथा नपुसंक लिंग के अनुसार तीन मेद किये गये हैं 1. 


रलपरीक्षा*, गरुड़पुराण' तथा युक्तिकल्पतरु में एक समान श्लोक के 
अन्तर्गत उन वज्रो को गुणशाली माना गया है जिनके छः कोण, आठ पार्श्व, बारह 
धारे, समान ऊँचाई एवं अग्रभाग तीक्ष्ण है । पुनः युक्तिकल्पतरुकार कहता है - 


षट्कोणत्व, Aga, समाष्टदलता (समान आठ दल), तीक्ष्णाग्रता एवं निर्मलत्व ये 


१. बुद्धभटूट की रलपरीक्षा २२-२९ 

२. गरुडपुराण, चौखम्बा, ६८.२१-२४ 

३. युक्तिकल्पतर में स्थित वज्रं के स्थान पर रलपरीक्षा और गरुडपुराण में आया हुआ 
aw शब्द आहय है । तीनों ग्रंथों में प्राप्त अन्योन्ये एवं अन्योन्यः दोनों शब्द जुटिपूर्ण 
हैं । समासान्तर्गत इनका रूप अन्यान्यम्‌' तथा अन्यान्यः होना चाहिए । 


६. भावप्रकाश, भाग १ : Yo ६७०-६७१ 
७. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ३१ 

८. गरुडपुराण, ६८.३० 

६. युक्तिकल्पतरु, ६७.५३ 
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वज्रमणि के पाँच गुण हैं (६७.५४) | इस कथन का श्लोक मानसोल्लास में शुद्ध 
रूप में विद्यमान है । ' इस कथन में वज्र के मणिभ (Crystal) स्वरूप का वर्णन 
है। वज्र के मणिभ प्रधानतः अष्टानीक (Octohedron) के रूप में पाये जाते हैं। 
अष्टानीक में छः कोण, आठ समत्रिभुजाकार के फलक (facets) और बारह धारें 
(edges) होते हैं। लेकिन प्रकृति में सम्पूर्णतः विकसित अष्टानीक स्वरूप के वज्र 
कम पाये जाते हैं । इसलिए रलशास्त्र में इस स्वरूप के वज्रो को ज्यादा महत्ता 
दी गयी । अन्य रलों के मणिभ स्वरूप के विषय में रलाशास्र ग्रन्थ मौन हैं । 


युक्तिकल्पतरुकार कहता है गुणशाली मणियों में रेखा, बिन्दु, काकपद एवं 
त्रास आदि दोष वर्जित हैं।इस लोक में तीक्ष्ण धार वाला अत्यन्त छोटा भी यदि 
वज्र है तो उसमें देवता का आश्रय है । जो वज्र छः कोण, शुद्ध निर्मल, स्फुटित 
तीक्ष्ण धार से युक्त, रंगीन छोटे सुन्दर पार्श्व से युक्त, दोषरहित एवं इन्द्रधनुष की 
भाँति किरणों को बिखेरने वाला है | वह पृथ्वी पर सुलभ नहीं होता 
(६८.५५-५६) । ` अग्निपुराणरै के श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा गया है - जो 
हीरा पानी में तैरने वाला, हल्का एवं सूर्य के सदृश प्रभाव वाला होता है, वह शुभ 
है (६८.५८) | जो व्यक्ति सदैव तीक्ष्णाग्र, विमल, सर्वदोषरहित वज्र को धारण 
करता है, उसकी आयु, लक्ष्मी, सम्पत्ति, धन-धान्य तथा गौ पशुओं की वृद्धि होती 
है | यह हीरा जिसके पास रहतां है उसके पास से सर्प, अग्नि, विष, व्याघ्र, चोर 
एवं जल आदि से उत्पन्न भय एवं जादू-टोना कर्म दूर से 'ही भाग जाते हैं 
(६८-६६.६२-६३) | 


गुण युक्त ब्राह्मण जाति के वज्र को धारण करने से यज्ञो, ज्ञानों (या ay 
और तपों के द्वारा जो प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए । जिसके घर में 


१. मानसोल्लास, २.४.४०६ ; 

२. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ३२, गरुड़पुराण ६८.१६.३१ 

३. अग्निपुराण, बरेली, अध्याय ६८, श्लोक ६, युक्तिकल्पतरु, ६८.५८ में स्थित सत | 
के स्थान पर अग्निपुराण में षट्‌ का प्रयोग सार्थक है । युक्तिकल्पतरु में इस श्लोक 
ae a atts ta । युक्तिक्त्पतरु की तीसरी पंक्ति अधिक 


J ४. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा ३३-३४, गरुड़पुराण ६८.३२-३३, युक्तिकत्पतरु ६६:६४ | 
; Sa GENS 020५) ET 0१:४३ (मिते है, l $ ( 
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गुणशाली क्षत्रिय जाति का हीरा रहता है उसे जय, पराक्रम तथा उसके शत्रु का 
विनाश होता है । वैश्य जाति के गुणशाली रल धारण करने से कला कुशलता, 
द्रव्य, कल्याण, एवं महत्ता का ज्ञान होता है । शूद्र जाति से गुणयुक्त वज्र धारण 
करने से परोपकार, कल्याण, धन-धान्य एवं समृद्धियों की प्राप्ति होती है 
(६६-१००.६६ ख -७३ क) ।? 


कौटिल्य ने उस हीरे को प्रशस्त माना है जो स्थूल अर्थात्‌ मोटा और बड़ा, 
चिकना, भारी चोरों को सहने वाला अर्थात्‌ तोड़ने से भी न टूटने वाला, बरतनों 
को खरोंच सकने वाला, तर्कुभ्रामि अर्थात्‌ घुमाने पर तकुवे के समान घूमने वाला 
और अधिक चमकने वाला हो ।* वृहत्संहिता में कहा गया है जो हीरा किसी 
वस्तु से न टूटे, अल्प जल में किरण की तरह तैरता रहे, निर्मल हो-और बिजली, 
अग्नि या इन्द्रधनुष के समान वर्ण वाला है, वह कल्याणकारी होता है । १ 


युक्तिकल्पतरुकार ने विभिन्न रोगों के शमन में प्रयुक्त हीरे की उपयोगिता 
का भी उल्लेख किया है 1" 
दोष - i 

युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - मल, बिन्दु, रेखा, त्रास तथा काकपद ये 
हीरो के पांच दोष है(१००.८०) |“ 


१. युक्तिकल्पतरु के ये श्लोक दो प्रकार की त्रुटियों से युक्त हैं पहला शाब्दिक तथा 
दूसरा क्रमिक | इनके शुद्ध रूप मानसोल्लास २.४.४०६-४१२ में विद्यमान हैं | 
ज्ञानं जपः के स्थान पर मानसोल्लास में स्थित दानैः और जपाः शब्द उचित है । 
यज्ञ आदि शब्दों के तृतीया बहुवचन में होने के कारण ज्ञान अथवा दान शब्द को 
भी तृतीया बहुवचन में होना चाहिए । श्लोकों की पंक्तियों के क्रम की ज्ुटि के 
कारण विप्र जाति के वज्र का क्षत्रिय जाति में, क्षत्रिय जाति के वज्र का वैश्य 
जाति में एवं वैश्य जाति के वज्र का शूद्र जाति में समावेश हो गया है | 
युक्तिकल्पतरुकार को निम्न पंक्तियों को एक-एक शलोक में रखना चाहिए - ६६ख- 
७०क; ७०ख-७१क; ७१क-७२ख; ७२ख-७३क, यही क्रम मानसोल्लास मे है | 

२. अर्थशास्र २.११.४० 

३. वृहत्संहिता ८०.४ 

४. युक्तिकल्पतरु, १००.७४-७७. 


५. मानसोल्लास २.४.४०७ 
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9. WE 

मल का अर्थ चञ्र में मलिनता है । ऐसे aw को धारण करने से क्रूर 
जन्तुओ से भय होता है । जब यही मल नामक दोष मणि के कोने में होता है तो 
रोग का भय और जब मध्य में होता है तो अग्नि भय होता है (१००.८२) | 


२. बिन्दु - 

बिन्दु चार प्रकार के होते हैबिन्दु, आवर्तत, परिवर्तत एवं यवाकृति 
(१००.८३)॥ बिन्दु नामक दोष आयु और धन को समाप्त करता है! आवर्त _ 
भयदायक है । परिवर्त में रोग होता है । यव का रंग श्वेत, लाल एवं पीला होता 
है। लाल रंग वाले यव में हाथी और घोड़े का विनाश, पीले यव में कुल का अन्त 
होता है । श्वेत वर्ण का यव अदोष होने पर धन और आयु की वृद्धि होती है 
(१०१.८५.८७) ja 


३ ० रेखा = 
रेखा के विषय में दो ग्रन्थों के उद्धरण है | Yo १०१, श्लोक ८८-८६ 


१. मानसोल्लास, २.४.४१३-४१४ ` युक्तिकल्पतरु Yo १०० पर स्थित श्लोक ८१ के 
पहली पंक्ति का अर्घ भाग तथा दूसरी पंक्ति का अर्धभाग श्लोक ८२ के पहली 
पंक्ति से साम्य रखता है। मानसोल्लास में युक्तिकल्पतरु का ८२वां श्लोक शुद्ध 
रूप में है, किन्तु ८१वां श्लोक का कोई उल्लेख नहीं है। इससे विदित होता है 
कि पुनरावृत्ति हुयी है। युक्तिकल्पतरु में स्थित रेखायाम' तथा व्याधि के स्थान पर 
मानसोल्लास में पाये जाने वाले धारणाद एवं-वहि' शब्द शुद्ध पाठ हैं। इसी के 
आधार पर हमने इसका अर्थ किया है। Yo १०१, श्लोक ८४ के बहुत से शब्द 
नष्ट हो गये हैं। इस प्रकार का मिलता हुआ श्लोक किसी अन्य ग्रन्थ में भी नहीं 
मिलता, जिससे इसके वांस्तंविक स्वरूप का पता चल सके । युक्तिकल्पतरु 
(१००,८३) में स्थित यदाकृति' के स्थान. पर मानसोल्लास (२.४.४१४) में स्थित ' 
'यवाकृतिः शब्द शुद्ध है ।” ; ee 

२. मानसोल्लास २.४.४१६-४१८ युक्तिकल्पतरु में स्थित इन्यात्‌ दा eee 
वज्रमादिशेत्‌ दोनों पाठ त्रुटिपूर्ण हैं । इनके स्थान पर हन्यादावर्तों और 
झेना चाहिए । यही पाठ मानसोल्लास में भी उल्लिखित है । युक्तिकल्पत के 
श्लोक ८६ में सर्वप्रथम आये हुये श्वेत शब्द के स्थान पर मानसोल्लास में स्थित 


wa चाहिए । श्वेत की दो बार पुनरावृत्ति त्रुटिपूर्ण होगी । श्लोक ८७ t | 


थत परिबिन्दोरशेषतः के स्थान पर मानसोल्लास में आया हुआ थवबिन्दोरशेषतः 
पाठ समीचीन है, क्योंकि यह यवाकूति ताली विद का. वर्ह 
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मानसोल्लास के हैं (२-४.४१६-४२०) | इनके अनुसार रेखाएं तीन प्रकार की हैं। 

(१) सव्या - बांयी ओर जाने वाली रेखा शुभ है । 

(२) अपसव्या - दांयी ओर जाने वाली रेखा भय को उत्पन्न करती है | 

(३) छिन्ना - वज्र में छेद की भ्रान्ति को उत्पन्न करने वाली रेखा, जो वज्र के दोनों 
पक्षों से देखी जा सकती है, शस्र भय को देती है । Ya १०१, श्लोक ६० 
-६१क किसी अन्य ग्रन्थ से हैं, जहाँ चार प्रकार की रेखाओं का उल्लेख है। 

(3) सव्या - धारण करने वाले का नाशक है, लेकिन मानसोल्लास में सव्या शुभ 
मानी गई है । 

(२) अपसव्या - धन नाश करने वाली । 

(३) छिन्ना - बन्धुनाशक | 

(४) ऊर्द्धगामिनी - तलवार के प्रहार? का कारक है | 


४. काकपद - 
कौए के पैर का आकार का चिह्न मृत्यु प्रदान करता है और सम्पूर्ण धन 
का नाश करता है (१०१.६१ख -६२ क) । 


५. त्रास - 

त्रास नामक दोष वहां होता है जहां ऐसी भ्रान्ति हो कि aw फय हुआ 
है। जिसका अग्र भाग मग्न, धार टूटा हुआ, दलहीन, वर्तुल, और कान्तिहीन हो 
वह व्यर्थ है (१०१-६२ ख ६३) । ` जिस हीरे का एक भी श्रृंग फय हुआ दिखायी 
दे उसे गुणों से. युक्त होने पर भी धारण नहीं करना चाहिए । जिसका एक भाग 
खून के समान अवभासित होता है अथवा लोहित रंग से चित्रित सा हो उसे भी 
ग्रहण नहीं करना चाहिए (१०१-५०२,६४-६६) । 5 ; 
विजातीय कल एवं इनकी परीक्षा - 

` लोहा, पद्मराग, गोमेदक, वैदूर्य, स्फटिक, तथा काच से नकली हीरे बनाये 


१. युक्तिकल्पतरु 3०१.६१ में स्थित चारुप्रहाराय के स्वान पर च असि प्रहराय होना 
चाहिए । 

२. मानसोल्लास २-४.४२२-४२३ क 

३. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, २८-३०,४४ गरुडपुराण, ६८-२७-२६,४२ में अल्प 

` परिवर्तन के साथ ये शलोक मिलते हैं । 
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जाते हैं | इसलिए उनकी परीक्षा क्षार या आम्ल पदार्था से, उल्लेखन से, तथा 
सान से की जाती है (१०२-१०३.४-६ को । नकली हीरे पर क्षार या आम्ल 
पदार्थ का लेपन करके अग्नि में तपाने से वह कान्तिहीन हो जाता है | वज्र अत्यन्त 
कठोर ही होता है और अन्य रलों को खरोंच सकता है | इसलिए उल्लेखन 
(खरोचने) से नकली हीरा पहचाना जा सकता है, और सान पर रगड़ने से आसानी 
से चूर्णित हो जाता है । इस प्रकार प्राचीन काल में नकली हीरे की परीक्षा होती 
थी (१०३.६ ख-७) | 


ठक्कर फेरु के अनुसार नकली हीरा, लोहा, पुखराज, गोमेद, स्फटिक, वैदूर्य 
तथा शीशे से निर्मित होता है । नकली हीरा वज़न में भारी, जल्दी बिंधने वाला, 
पतली धार वाला एवं सरलतापूर्वक घिस जाने वाला होता था । १ 
मूल्य - 

रत्नों का मूल्य समयानुसार परिवर्तनीय है । युक्तिकल्पतरु और गरुड्पुराण 
के मूल्य सम्बन्धी श्लोक बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा से लिए गये हैं | अतः ये मूल्य 
बुद्धभट्ट के समय के हैं । युक्तिकल्पतरु या गरुड़पुराण के समय के नहीं | यहां 
आठ सरसों (सर्षप) के दानो का वज़न एक चावल के दाने(तण्डुल) के वज़न के 
बराबर बताया गया है | इसी माप से हीरो की तौल की जाती थी । 


सर्वदोषरहित बीस तण्डुल वज़न वाले हीरे का अधिकतम मूल्य दो लाख 
रूपक होता | २०, १८, १६,...२, १ तण्डुल वज़न वाले Ta के मूल्य क्रमशः 
दो लाख रूपक, उसका दो तिहाई, आधा, एक चौथाई, छठा भाग, तेरहवां भाग, 
बीसवां भाग, उसका आधा, अस्सीवां भाग, सौवां भाग तथा हजारवां 'भाग है 
9. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ४६-४७, गरुड़पुराण, ६८.४४-४६ में ये श्लोक कुछ 
परिवर्तित रूप में प्राप्त हैं । 
२. ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा : Yo ४, श्लोक ३७-३८ . 
३. युक्तिकल्पतरु १०३.१२ 
गरुड़पुराण ६८.३७ 
वृहत्संहिता ८०.१२क 
४. युक्तिकल्पतरु १०३.१३ में स्थित रूपकलक्षणमग्रामूल्यम्‌ एवं गरुडपुराण ६८ $ 
अशुद्ध हैं । यहां रूपकलक्षमग्रमूल्ये होना चाहिए | यहीं i अ 
पाठ बुद्धभटून-की.रतपरीक्षा, ३७० में WA Vidyalaya Collection á म 
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(१०३-१०४.१३-१५ तथा गरुडपुराण ६८.३४-३६) । ५ निम्न तालिका दृष्टव्य है 


a ae 


२००,०००.०० 
१३३,३३३.३४ ` 
+ 900,000.00 
40,000.00 
३३,३३३.३३ 
१५,३८४.६२ 
- ६,६६६.६६ 
3,223.33 
२,९००.०० 
२,०००.०० 
` 9,000.00 


वृहत्संहिता के मूल्य गरुडपुराण और युक्तिकल्पतरु में निर्दिष्ट मूल्यों से कुछ 
भिन्न हैं। बीस तण्डुल हीरे का मूल्य दो लाख कार्षापण है। उसमें क्रम से दो-दो 
चावल कम करने से पूर्वोक्त मूल्य का पादोन १९००००, तृतीयांशोन १४४४४३ 
Va, HAT १०००००, तृतीयांश ६६६६६३, पंचमांश ४००००, षोडशांश १२५००, 
पंचविशांश ८०००, शतांश २००० और सहस्रांश २०० कार्षापण मूल्य होता है | ९ 


दोषरहित हीरे का मूल्य बताने के पश्चात्‌ युक्तिकल्पतरु का प्रणेता दोषयुक्त 
हीरे के मूल्य के विषय में कहता है - एक भी अल्प दोष से युक्त हीरे का मूल्य - 
उसके वास्तविक मूल्य का दसवां भाग होता है । अनेक दोषों को प्रकट करने 
वाले हीरे का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य का सौवां भाग भी. नहीं होता 


१.. युक्तिकल्पतरु १०३.१४ तथा गरुडपुराण ६८.३९ में शाब्दिक त्रुटियां अधिक 
विद्यमान हैं | x 
इसका शुद्ध रूप बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ३६ में मिलता है - 
त्रिभागहीनार्धतदर्धषष्ठत्रयोदशत्रिशतदर्धहीनाः । 
अशीतिभागश्व तथा शतांशश्सहस्रमित्येषसमासयोगः | | 
युक्तिकल्पतरु १०४.१५ तथा गरुड़पुराण ६८.३६ में स्थित दादशभिः के स्थान 
पर विंशतिभिः होना चाहिए | 

२. वृहत्संहिता, ८०.१२-१३ 
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(३०४.१६-१७) |” 


ब्राहमणादि चार जातियों में वज्रों को विभक्त करते हुए युक्तिकल्पतरुकार 
कहता है - ब्राहमण जाति की मणि से एक चौथाई कम मूल्य कषत्रिय जाति की 
मणि का, इससे एक चौथाई कम वैश्य जाति की मणि का और इससे एक चौथाई 
कम मूल्य शूद्र जाति की मणि का होता है (१०४.१८-१६) | 


महारलों में मोती का दूसरा स्थान हो । भारतीयों को शायद इस रल का 
बहुत प्राचीन काल से.ज्ञान था | मोती का जिसे वैदिक साहित्य में कृशन कहा 
गया है, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आता है | 


उत्पत्ति - 

मुक्ता के आठ स्रोत हैं - हाथी, बादल, सूअर, शंख, मत्स्य, ia शुक्ति 
एवं बांस (१०७.४३) । ¦ पौराणिक दृष्टि से इसकी उत्पत्ति असुर के दांतों से मानी 
गयी है । 


हाथी के कुम्भस्थल से मिलने वाला यह मुक्ता संस्कृत वाडूमय में विशेष 
रूप से चर्चित है । युक्तिकल्पतरु में गज को चार जातियों में विभक्त करके मुक्ता 
का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया गया है 1” 


१. गरुडपुराण, ६८.३६-४० 

 बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ४१ 

युक्तिकत्पतर श्लोक १६ में प्राप्त अनेनापि शब्द यहां अनुपयुक्त है | इसके स्थान 

पर रलपरीक्षा का अणुनापिं या गरुडपुराण का अल्पेनापि शब्द ग्रहणीय है । ` 

ऋग्वेद, १.३५.४ ; १०.६८.१ 

. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा ५२, गरुड्पुराण ६६.१, वृहत्संहिता ८१.१, युक 
१०७.४३ में स्थित भुक्ताकलानि' शब्द यहां अशुद्ध है। यहां भुक्ताफ्लानि होगा 
चाहिए। Yo १०७, श्लोक ४४ की दोनों पंक्तियां एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखती 
हैं। वास्तव में यह श्लोक गरुड्पुराण अध्याय ६६, श्लोक २ की अन्तिम पंक्ति 
तथा ६ की दूसरी पंक्ति को लेकर बनाया गया है। युक्तिकल्पतरु के श्लोक ४९ 
में एक ही पंक्ति है। गरुडपुराण ६६.६ में इस पंक्ति के पूर्व दो और पंक्तियां हँ। 


- युक्तिकल्पतरु, १०७.४६-४७ | 
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बादल से उत्पन्न मुक्ता - 
बादलों में जल की बिन्दुओं से यह मौक्तिक उतपन्न होता है, किन्तु यह 
मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं द्वारा यह आकाश में ही हर लिया जाता 
है । सूर्य के सदृश चमकने वाला यह मोती मुर्गी के अण्डे के आकार का होता 
है (१०७.४६-५०) 1? रलपरीक्षा, गरुडपुराण और युक्तिकल्पतरु के लगभग कई 
समान श्लोकों में इस मुक्ता की उत्कृष्ट प्रशंसा एवं उपयोगिता निर्दिष्ट है 1° 
वराह से उत्पन्न मुक्ता - 
यह मुक्ता सूअर की दाढ़ से उन्न होता है । * 
शंख से उत्पन्न मुक्ता - 
यह बड़े कोल के फल के प्रमाण वाला होता है (१०६.६४) 1° 
युक्तिकल्पतरुकार सोमेश्वर के मतानुसार कहता है - शंख से उन्न मुक्ता. ओले के 
समान दीप्ति वाला, कपोत के अण्डे के प्रमाण वाला तथा अति कान्तिमय होता है 
(१०६.६४) । 
मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता - 
यह मुक्ता समुद्रीय मछलियों के मुखों में उत्पन्न होता है | इसका रंग मछली 
के पीठ के रंग के समान होता है । यह गोल तथा छोटा तो होता है, किन्तु अत्यन्त 
सूक्ष्म नहीं होता (१०६.६६) 1° 
बड़ी मछली से उत्पन्न मोती मोटा, छोटा, पाटल पुष्प के समान थोड़ी कान्ति 
वाला एवं अत्यन्त गोलाकार होता है (१०६.७०) _ 
१. मानसोल्लास २.४.४२५-४२७ 
२. युक्तिकल्पतरु १०८.५१-५९ ; रलपरीक्षा ६७७१ ; गरूइपुराण ६६-१५-१६ ` 
३. युक्तिकल्पतरु १०८.५८; गरुड़पुराण न वरिष्ठम्‌' के स्थान पर गरुडपुराण में 
प्राप्त शब्द अधिक युक्तिसंगत है । 
४. ss रलपरीक्षा, ९६, गरुडपुराण ६६.५ इन दोनों ग्रन्थों में दो पंक्तियां हैं, 
किन्तु युक्तिकत्पतरु में दूसरी पंक्ति छूट गयी है । 
५. मानसोल्लास २.४.४३३ ग 
६. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ५८, गरुड़पुराण ६६.७ 
गरुड़पुराण में नातिसूक्ष्यम' के स्थान पर चातिसूक्ष्मम्‌ है । 
७. मानसोल्लास २.४.४३१ वभ IIE 
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वात, पित्त, कफ, वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ एवं सन्निपात सात प्रकार 
के स्वभाव वाली मछलियां होती हैं । इनमें सात प्रकार के मौक्तिक हैं । वात 
प्रकृति वाली मछली से उत्पन्न मोती अत्यन्त छोटा एवं लाल, पित्त प्रकृति वाली 
मछली से उत्पन्न मोती हल्का पीला तथा मृदु, कफ के उद्रेक से युक्त मछली से 
उत्पन्न मुक्ता श्वेत तथा भारी, वातपित्त से मृदु तथा छोटा, वातकफ से उतन्न मुक्ता 
मोटा, पित्तकफ से उत्पन्न मोती स्वच्छ तथा सन्निपात से युक्त मछली से उत्पन्न मोती 
सभी गुणों वाला होता है (१०६-११०.७१-७३) | 


सर्प से उत्पन्न मुक्ता - 

सर्प से उत्पन्न मुक्ता नीला एवं तलवार की धार के समान उज्जवल होता है 
(990.0%) 1° वासुक के कुल में सम्भव सर्प से उन्न मुक्ता गोल, रम्य, नीला 
एवं अत्यन्त कान्ति से युक्त होता है (११०.७७) । ' सर्प के सिर से उत्पन्न यह 
मोती जिसके कोश में रहता है, उसे सर्प, जादू-टोना, राक्षस और दुष्ट लोग मार 
नहीं सकते, (११.८२) 12 - 


शुक्ति से उत्पन्न मुक्ता - 

इस मुक्ता की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम पौराणिक कथा के आधार पर वर्णित 
है । उस महासुर अर्थात्‌ बल नामक राक्षस की विचित्र वर्णो वाली दन्तपंक्ति 
नक्षत्रमाला की तरह आकाश में बिखरकर विभिन्न रूपों में समुद्र के जल में जा 
गिरी और मौक्तिकता को प्राप्त हुई (१११.८४-८६) 1° 


डे  युक्तिकल्पतरुकार पुनः कहता है कि सूर्य के स्वाती नक्षत्र में स्थित होने 
पुर मेघों की जल-बूंदें जब शुक्तियो में पड़ती हैं तो वे सूखकर मुक्ता बन जाती हैं। 
ये मोती अत्यन्त ही निर्मल होते हैं (१११.८८) | 
बांस से उत्पन्न मुक्ता - - 
| युक्तिकल्पतरु में बांस से उत्पन्न मुक्ता का लक्षण नहीं बताया गया है | 


actin दर सद बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ६२, गरुड़पुराण ६६.१० 

Re मानसोल्लास, २.४.४२६ 

. रै. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ६६, गरुडपुराण ६६.१४ 

४. बुद्धमट्ट की रलपरीक्षा, ७२-७४ गरुडपुराण ६६.२०-२२ 
५. मानसोल्लास २.४.४३९ 
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ऐसी त्रुटियां इसमें बहुधा विद्यमान हैं यह विशवास है कि बांस के पोरों 
ee रों से मोती 
उत्पन्न होता है | विक्रमाङ्कदेवचरित में वंशोत्पन्न मुक्ता का वर्णन प्राप्त होता है। 
सत्याश्रय राजा की प्रशंसा में कहा गया है - चालुक्यावंशामलमौक्तिकश्री:? अर्थात्‌ 
चालुक्य वंश रूपी वंश अर्थात्‌ बांस से उत्पन्न स्वच्छ मोती की शोभा वाला था । 


उपर्युक्त सभी में शुक्तिमुक्ता विशिष्ट है । बृहत्संहिता में कहा गया है - 
हाथी, सर्प, सीपी, शंख, मेघ, बांस, मत्स्य और सूअर से मोती की उत्पत्ति होती 
है। उनमें सबसे उत्तम सीपी से उत्पन्न मोती होती है । २ 


इनके लक्षणों के विषय में वराहमिहिर कहते हैं - पुष्प या श्रवण नक्षत्र मे, 
चन्द्रया रविवार में, उत्तरायण में, रवि और चन्द्र के ग्रहण काल में, ऐरावत कुल 
में उत्पन्न जिन भद्र हाथियों का जन्म होता है उनके दन्तकोष या कुम्भं में बड़े-बड़े, 
अनेक प्रकार के और कान्तियुक्त बहुत से मोती निकलते हैं | इनका मूल्य तथा 
इनमें छिद्र नहीं करना चाहिए 1 इन प्रभायुक्त महापवित्र मोतियो को धारण करने 
से राजाओं को पुत्र, विजय और आरोग्य की प्राप्ति होती है । सूअर के दन्तमूल 
में चन्द्र प्रभा के समान कान्ति वाले, बहुत गुणों से युक्त मुक्ताफल निकलते हैं तथा 
मछली से मछली के नेत्र के समान, स्थूल; पवित्र और बहुत गुणों से युक्त मुक्ताफल 
निकलते हैं । ओले के समान, वायु से पतित, बिजली के समान, मेघ से उतन्न, 
आकाश से गिरते हुए मोती आकाश में स्थित देवताओं के द्वारा ऊपर ही हरण 
. कर लिया जाता है । जो तक्षक और वासुकि के कुल में उत्पन्न स्वेच्छाचारी सर्प 
हैं उनके फनों के अग्र भाग में लिग्ध, नीली कान्ति वाले मोती उत्पन्न होते हैं । 
यदि प्रशस्त भूमि पर चांदी के पात्र में उस मोती को रख देने से अचानक वर्षा 
होने लगे तो उसे नाग से उत्पन्न मोती जानना चाहिए । बिना मोल किये सर्पोपन्न 
मोती को धारण करने से राजाओं के विष और अलक्ष्मी का नाश, शत्नुओं को भय, 
यश का विस्तार तथा विजय करता है । बांस से उन्न मोती कर्पूर या स्फटिक 
के समान कान्ति वाला, चिपटा और विषम होता है तथा शंख से उत्पन्न मोती 
चन्द्रमा के समान कान्ति वाला, गोल, चमकीला और सुन्दर होता है । ९ 


Se Ay eS AA AA 
१. विल्हण कृत विक्रमांड्देवचरित, १.७४ 
२. वृहत्संहिता ८१.१ 
३. वृहत्संहिता ८१.२०-२८ 
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ठक्कर फेरु ने भी मुक्ता की उत्पत्ति के आठ स्रोत माने हैं । उनके अनुसार 
मतवाले हाथियो के गण्डस्थल से गजमुक्ता उत्पन्न होते हैं इनका रंग जामुन के फल 
के समान होता है | शंखजन्य मोती छोटे, सफेद तथा लाल होते हैं और उनमें 
मंगल नामक ग्रह का आवास होता है । मछली से उत्पन्न मोती काला, गोल तथा 
हल्का होता है उसके धारण करने से शत्रु और भूत प्रेतो से रक्षा होती है । बांस 
में पैदा मोती गुंजे के इतने बड़े तथा राज्यप्रदायक होते हैं । सूअर की दाढ़ से 
पैदा मोती गोल, चिकना और साखू फल इतना बड़ा होता है. । उसको पहनने 
वाला अजेय हो जाता है । सांप से निकला मोती नीला तथा इलायची इतना बड़ा 
होता है | उसके पहनने से संर्पोपद्रव, विष तथा बिजली से रक्षा होती है । बादल 
में पैदा मोती तो देवता पृथ्वी पर आने ही नहीं देते, गिरने के पहले ही उन्हें रोक 
लेते हैं सीप के मोती छोटे और मूल्यवान होते हैं । * 


अर्थशास्र में मौक्तिक के तीन उत्पत्ति स्रोत बताये गये हैं - शंख, शुक्ति 
और प्रकीर्णक । अग्निपुराण में भी पूर्व निर्दिष्ट आठ वस्तुओं से मुक्ता की उत्पत्ति 
स्वीकृत है । इनमें शुक्ति से उत्पन्न मोती को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । ` 


उपर्युक्त उल्लेखो के आधार पर यह कथन दृढ़ हो जाता है कि मुक्ता की 
उत्पत्ति के आठ खोत सर्वमान्य हैं, और शुक्ति से उत्पन्न मोती सर्वोत्तम है । 
आकर - 

मुक्ता के आठ आकर स्थान हैं, यथा - सिंहल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्णी, 
पारसव, कौवेर, पाण्ड्वाटक तथा हैम (१११.८७) ।* 
सिंहल - 
संस्कृत साहित्य में इस नाम का उल्लेख मिलता है | सिंहल से तातर्य 
लंका या इसके समीपवर्ती द्वीपों से है | 


१. मोतीचन्द्र ठक्कर फेक विरचित रलपरीक्षा का परिचय : yo २० 
२. शुक्ति : शंखः प्रकीर्णकं च | अर्थशास्र २.११.३ 
३. अग्निपुराण, बरेली, ६८.१२-१३ 
४. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ७५, गरुडपुराण ६६.२३, वृहत्संहिता, ८१-२ ate 
९. देखिए-मोतीचद्ध, ठक्कर फेक विरचित रलपरीक्षा का परिचय : Yo २१, र 
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परलोक - 

Sto मोतीचन्द्र की पहचान के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्थान 
आधुनिक बर्मा है । ' ब्रह्मादेश को परलोक या रामावलोक का पर्याय कह संकते 
हैं । ब्रह्मदेश आज संक्षिप्त एवं बिगइकर मात्र वर्मा के रूप में रह गया है । 


सौराष्ट्र की पहचान आधुनिक गुजरात से है. | कच्छ की खाड़ी में मोतियों 
की स्थिति मानी जाती है । 


ताम्रपर्णी - 

ताम्रपर्णी एक नदी का नाम है । यह मनार की खाड़ी में मिलती है । यह 
खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है । ताम्रपर्णी नदी से प्राप्त होने वाले मोती मनार 
की खाड़ी के द्योतक हैं | कौटिल्य ने ताम्रपर्णी का उल्लेख किया है 1° 
पारसव - 

इससे फारस की खाड़ी से तात्पर्य है इस स्थान के लिए कौटिल्य ने पाश 
नाम का उल्लेख किया है । ' फारस की खाड़ी से मुक्ता अति प्राचीन काल से ही 
पाये जाते हैं 1° 
कौवेर - 

इस स्थान का ठीक पता नहीं चलता पर संभव है यहां चोलो की प्रसिद्ध 
राजधानी कावेरीपट्टीनम्‌ अथवा पुहार से तात्पर्य है शायद यहां मोतियों का क्रय-विक्रय 
होता था | 
पाण्ड्यवाटक - 

यह प्रदेश मथुरा का बोधक है । यहां मोती का व्यापार अत्यधिक मात्रा 
में होता था । 


१. वही 

२. कौटिल्य का अर्थशास्त्र, २.११.२ 

३. कौटिल्य का अर्थशास्र, २.११.२ 

४. विस्तृत विवरण के लिए देखिए - डॉ० मोतीचन्द्र, ठक्कर फेरु विरचित रलपरीक्षा 
का परिचय : Yo २२, रलपरीक्षादि- सप्तः ग्रन्यसंग्रह में संग्रहीत 
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हेम - 
हैम से तात्पर्य हिमालय से है । यहां से भी मोती प्राप्त होने का उल्लेख 
प्राप्त होते हैं अगस्तिमत? और मानसोल्लास के अनुसार सिंहल, आरवाटी, बर्बर 


, और पारसीक से मोती आते थे | ठक्कर फेरु के अनुसार मोती रामावलोई, बब्बर, 


सिंहल, कांतार पारस, कैसिय और समुद्र तट से आते थे । 


सिंहल से उत्पन्न मुक्ता - 

यहां से प्राप्त होने वाला मोती अत्यन्त चिकना, सुन्दर रंग वाला, जल बिन्दु 
के समान मोटा, मध्यम तथा छोटे आकार वाला होता है (११२.८६) |” वृहत्संहिता 
में आता है कि सिंहल देश में अनेक आकृति वाले स्निग्ध, हंस के समान श्वेत और 


- स्थूल मोती होते हैं। * 


परलोक से उत्पन्न मुक्ता > 
इस स्थान का मोती अत्यन्त भारी, प्रायः खुर्दुरा, विषम एवं सभी रंगों से 
युक्त होता है (११२.६०) | वराहमिहिर का भी यही मत है । ९ 


सौराष्ट्र, THM, पारसव से उत्पन्न मुक्ता - 
सौराष्ट्र से उत्पन्न मोती मोटा, गोल तथा सघन होता है । ताम्रपर्णिक मोती 
तांबे के रंग जैसा तथा पारसव से प्राप्त मोती पीला होता है (११२.६१) । 


कौवेर, पाण्डूयवाटक से उत्पन्न मुक्ता .- 

कौवेर से मिलने वाला मौक्तिक कुछ काला और कठोर होता है l 
पाण्ड्यवाटक से उत्पन्न मोती पीला, कठोर तथा बड़ा होता है (११२-६२) | 
वराहमिहिर ने कहा है - पाण्ड्य देश में निम्ब फल के समान, तीन gel से युक्त, 


अगस्तिमत, १०६-१११ 

मानसोल्लास २.४.४३४ 

ठक्कर फेरु विरचित रलपरीक्षा, ४६ A 
मानसोल्लास २.४.४३६ क 

वृहत्संहिता, ८१.३ क 

वही, ८१.४ क 
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धान्यक फल के समान और अतिसूक्ष्म होता है 1? 


हिमालय से उत्पन्न मुक्ता - 
इसका वर्णन युक्तिकल्पतरुकार ने नहीं किया है । हिमालय में छोटे, जर्जर 
दही जैसे रंग वाले मोती होते हैं | 


वर्ण (रंग) 

जाति भेद के आधार पर गजमुक्ता के रंग निर्दिष्ट हैं, यथा - पीला, श्वेत 
पीला-काला तथा पीला-नीला (१०७.४६-४७) । युक्तिकल्पतरु के इस कथन से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गजमुक्ता का चाहे जो रंग हो उसमें थोड़ा पीलापन 
होना आवश्यक है | इसकी पुष्टि युक्तिकल्पतरु (१०७.४८) में की गयी है, जो 
मानसोल्लास के श्लोक पर आधारित है । 


वराह से उत्न्न मुक्ता भी जाति के आधार पर श्वेत लाल एवं स्पर्श में 
कठोर, श्वेत-पीला और श्वेत-नीला तथा काला होता है (१०५-१०६, ५६-६१) | 
अश्‍विनी आदि नक्षत्रों में जो शंख उत्पन्न होते हैं, उनके सत्ताईस भेद हैं । इनके 
` रंग-श्वेत, काला, पीला, लाल, नीला, आलोहित, पिंजर, चितकबरा तथा पाटल नौ 
प्रकार के होते हैं और हर रंग में तीन परिमाण (बड़ा, मध्यम, छोटा) होते हैं । 
इस प्रकार २७ भेद हैं । 


सैंहलिक मुक्ता हंस के समान श्वेत कहा गया है। पारलौकिक काला सफेद 

` तथा पीला होता है। * युक्तिकल्पतरु में इसे सभी रंगों से युक्त माना गया है। 

सौराष्ट्रिक मोती निर्मल, श्वेत, सघन, ताम्रपर्णिक तांबे के रंग जैसा तथा पारसविक 

` मुक्ता पीला होता है। वराहमिहिर का कथन है ताम्रपर्णी नदी में कुछ लाल सफेद 

और निर्मल मोती होते हैं । ` कौवेर से प्राप्त मोती कुछ काला, पाण्ड्यवाटक का 
१. बृहत्संहिता ८१.६ 

वही ५ ख 

- मानसोल्लास २.४.४२,६) 

. वृहत्संहिता ८१.४8 ` 

वही ८१.५ 

युक्तिकल्पतरु ११२-६० 


. वही ११२.६१ 
- वृहत्संहिता ८ 
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पीला औरं सफेद होता है। ' बृहत्संहिता में आया है - कौवेर में काले, श्वेत, हल्के 
और अत्यन्त कान्तिपूर्ण मोती होते हैं। ` हिमालय का मुक्ता दही के कान्ति जैसा 
होता है। * उपर्युक्त रंगों में सर्वाधिक वरीयता श्वेत वर्ण को प्रदान की गयी है | 
गुण - 

मुक्ता के आठ गुण हैं - सुतार, सुवृत्त, स्वच्छ, निर्मल, घन, Rra, सच्छाय 
तथा अस्फुटित(११४.१०) । ` 

सुतार - जो मोती नक्षत्रों की कान्ति के समान है, उसे सुतार कहते हैं 
(११४.११ क) 1° 

सुवृत्त - सब ओर से गोल मुक्ता को सुवृत्त कहा जाता है । 

स्वच्छ - यह दोषरहित होता है । 

निर्मल - यह मैल रहित होता है । 

घन - जिसके तौलने पर भार अधिक हो, उसे घन मौक्तिक कहते हैं । 


स्निग्ध - वह मोती जो मानों तेल से विलिप्त कर दिया गया हो ऐसा प्रतीत 
होता है, उसे स्निग्ध कहा जाता है | 


सच्छाय - यह कान्ति से युक्त होता है | 


अस्फुटित - जो घाव अथवा रेखाओं से रहित हो वह अस्फुटित है (११४.१1 
ख -१३) | 


युक्तिकत्पतरुकार दूसरे ग्रन्थों के अनुसांर कहता है - बांस, सर्प, मछली, 
शंख तथा सुअर से उतन्न मुक्ता प्रायः कान्ति रहित होते हैं, फिर भी शुभकारी है 
AAA i 


१. युक्तिकल्पतरु ११२.६२ 
२. वृहत्संहिता ८१.६ 
३. वही ८१ ५ 
४. भाल्यें उल्लिखित करके युक्तिकल्पतरुकार ने यह संकेत दिया है कि यह शलो ' 
मत्स्यपुराण से उद्धृत है, किन्तु इस पुराण में ऐसा कोई श्लोक नहीं है | 
५. मानसोल्लास २.४.४५१ क 
६. युक्तिकत्पतरु ११४.१३ में स्थित 'म्नेहेनैव' के स्थान पर Beta होना चाहिए | 
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(११४.१६) | * जो मोती भारी, कान्ति से युक्त, सफेद, बिल्कुल गोल इत्यादि 
गुणों से युक्त है, वह धारणकर्त्ता के सभी अनर्थो का साधक है । जो इसे नहीं 
खरीदने वाला है उसे भी प्रसन्न रखता है (११५.१७-१८) 1? 


कौटिल्य ने कहा है - स्थूल, गोल, तलहीन, दीप्तिमय, श्वेत, भारी, स्निग्ध 
और सही स्थान पर बिधा हुआ मौक्तिक श्रेष्ठ होता है। * अग्निपुराण कहता है - 
गोलाई, शुक्लता, स्वच्छता और बड़ा होना ये मोती के विशेष गुण है। * ठक्कर 
ty अनुसार गोल, सफेद, निर्मल, स्वच्छ, Rra और भारी मोती अच्छे होते 

| 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी ग्रन्थों में मुक्ता एक 
जैसे बताये गये हैं | सभी ने इसके गुणों में इसकी गोलाई, भारीपन, स्वच्छता, 
श्वेतता एवं कान्ति को सम्मिलित किया है । 
दोष - 

युक्तिकल्पतरु में मुक्ता के दस दोंष बताये गये हैं । इनमें से चार महादोष 
एवं छः मध्यम दोष हैं(११५.२१) 1 

शुक्तिलग्न - जहां मोती के एक भाग में संलग्न शुक्तिखण्ड चमकता है वह 
शुक्तिलग्न नामक दोष है । यह कुष्ठ कारक है (११५.२२) 1° 

मत्स्याक्ष - मछली की आंख के सदृश जो मौक्तिक में दिखाई देता है वह 
मत्स्याक्ष दोष हैं | यह निश्चित ही पुत्र नाशक है (११.२३) | 

जरठ - जरठ से युक्त मुक्ता कान्तिहीन एवं रंगहीन होता है । धारण करने 


YI 


« बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, ५४ 
गरुइपुराण ६६.३ 

गरुडपुराण ६६.४२-४३ 
अर्थशास्र २.११.५ 
अग्निपुराण, बरेली, ६८.१४ 
रलपरीक्षा : Yo ५ श्लोक ९१ 
- मानसोल्लास २.४.४४१ 

. वही २.४.४४२ 

- वही २.४.४४३ 


Aa Gm RN १७ 
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पर निश्चित ही मृत्यु होती है(११५.२४) 1? 


अतिरक्त - यह मूंगे के रंग जैसा होता है । यह दारिद्रय जनक है । इसे 
त्याग देना चाहिए (११५.२५) 1° 


Aga - ऊपर ही ऊपर मोती में जहां झुरिया पहती हैं उसे त्रिवृत्त कहा 


` गया है | यह सौभाग्य का क्षयकारक है (११५.२६) 1? 


चिपिट - जो गोलरहित मौक्तिक है वह चिपिट कहा जाता है । धारणकर्त्ता 
को सदैव अपयश होता है(११६.२७) 1" 

ara - त्रिकोणाकार मुक्ता को त्र्यस्र कहते हैं | इसमें सौभाग्य का नाश 
होता है । | 

कृश - लम्बा तथा पतला होने पर कृश नामक दोष होता है । इसमें वृद्धि 
नहीं होती (११६.२८) ।* 

कृशपार्श्व - जो एक तरफ से टूटा हुआ हो वह कृशपार्श्व दोष है । यह 
निन्दनीय एवं निराद्योग कारक है(११६.२६) 1° 

अवृत्त - पिड़क (चित्ती) से युक्त मोती अवृत्त दोष वाला है | यह सर्वसम्पत्ति 
का हरणकर्ता है (११६.३०) | 
विजातीय मोतियों की परीक्षा 

जिस मौक्तिक में किंचित भी संदेह हो उसे नमक युक्त गरम तेल में पूरी 
रात रखना चाहिए | धानो के द्वारा मर्दन करना चाहिए अथवा सूखे वत्र से 


` लपेटना चाहिए । ऐसा करने से जिसका रंग खराब न हो उसे अकृत्रिम मुक्ता 


-~ 


y 3 
Wa 


समझना चाहिए (११६.३०-३१) 1° Yo ११६-११७ पर स्थित श्लोक ३५ से 
१. वही २.४.४४४ क - ४४५ ख 
२. वही २.४.४४५ क - ४४४ ख, युक्तिकल्पतरु में इस दोष को अतिरिक्त कहा गया 
है | लेकिन मानसोल्लास का अतिरक्त पाठ समीचीन है | 
३. मानसोल्लास २.४.४४६ 
४. वही २.४.४४७ 
५. वही २.४.४४८ 
६. वही २.४.४४६ 
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लेकर ३७ तक गरुडपुराण” में मिलते हैं | इनमें परीक्षा विधि को और विस्तृत 
किया गया है । 


m को तौलने के माप वज्र के मापों से भिन्न हैं । मुक्ता को गुंजा, माष 
और शाण में तौलते हैं | पांच गुंजा के बराबर एक माष होता है । चार माष 
के बराबर एक शाण होता है (११७.३८) 1? ; 


सीप से उत्पन्न शुद्ध मुक्ता मणि जिसका भार एक शाण (४ माष) के बराबर 
है, उसका मूल्य ५,३०० रूपक? होते हैं | जिसका वज़न ३ % माष है, उसका 
मूल्य ४,००० रूपक होते हैं | जिसका भार ३ माष हो, उसका मूल्य २,००० 
रूपक हैं | जिस मुक्ता का वज़न २ %९ माष है, उसका मूल्य १,३०० एवं जिसका 
भार २ माष है, उसका मूल्य ८०० रूपक निर्दिष्ट किया गया है ।* जो वज़न में 
१% माष का है, उसका मूल्य ३२५ रूपक, जो १ माष (५ रत्ती) के बराबर है, 
उसका मूल्य १२० रूपक है । जिसका भार ६* रत्ती का है, उसका मूल्य २०० 
रूपक एंवं जिसका भार ३ रत्ती का है, उसका मूल्य १०० रूपक होते हैं 
(५१७५१८२६४३, ४८ क) | e 
१. वही ६६.३ ५-३७ 
२. युक्तिकल्पतरु में भाषकैः शब्द का दो बार प्रयोग अनुपयुक्त है | शुद्धपाठ बुद्धभट्ट 
की रलपरीक्षा ७८ में है | ; 7 
३. युक्तिकल्पतरु ११७.३६ में मुक्ता का मूल्य कपर्दक (कौडी) में निर्दिष्ट किया गया 
है, जो अनुपयुक्त है। यहां मूल्य रूपक में होना चाहिए । गरुड़पुराण एवं Taree ' 
यो ला में रूपक का ही उल्लेख है। कौड़ी का मूल्य अत्यन्त अल्प होता 
| 
४. युक्तिकल्पतरु ११७.४२ में स्थित षड के स्थान पर यत्‌ होना चाहिए । 
५. पहले ६ रत्तियो का मूल्य आना चाहिए तत्सश्‍चात्‌ ५ रत्तियों का | 
६. युक्तिकल्पतरु ११८.४३ की दूसरी पंक्ति का यहां कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें कहा 
गया है-चार रत्ती मुक्ता का मूल्य २५ या २८ रूपक होता है। यह सर्वया असंगत 
है। वास्तव में इस श्लोक की दूसरी रंक्ति ४५ में विद्यमान है, जिसके अनुसार 
_ तीन रत्ती मुक्ता का मूल्य १०० रूपक निर्दिष्ट है। गरुइपुराण ६६२६२६ ख ग 
में इसी क्रम में यह श्लोक है। बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा ७६-८३ में भी ये श्लोक 
पाये जाते हैं। > ; 
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मूल्य सम्बन्धी निम्न तालिका दृष्टव्य है 
१शाण = ४माष = ९,३०० रूपक 
१शाण = ३५३ माष = ४,००० रूपक 
१ शाण = ३माष = २,००० रूपक 
१ शाण = RAM = १,३०० रूपक 
१शाण = २माष = ८०० रूपक 
१ शाण = १% माष = ३२५ रूपक 
१शाण = o = २०० रूपक 
१माष = ५रत्ती = १२० रूपक 
१माष = ३रत्ती = १०० रूपक 


३ वृहत्संहिता के अनुसार चार मासे तुल्य तेजोगुण युक्त एक मोती का मूल्य 
९,३०० कार्षापण होते हैं | चार मासे तुल्य मोती में आधे-आधे कम करने पर 
क्रमशः ३२००, २०००, १३००, ८००, ३५३ कार्षापण तुल्य मूल्य होते हैं । 
जैसे साढ़े तीन मासे तुल्य एक मोती का मूल्य ३२००, तीन मासे तुल्य एक मोती 
का मूल्य २०००, ढाई मासे तुल्य एक मोती का मूल्य १३०० कार्षापण इत्यादि 
होते हैं एक मासे तुल्य एक मोती का मूल्य १३९, पांच कृष्णला (गुंजा) तुल्य 
मोती का मूल्य ६०, साढ़े तीन गुंजा तुल्य मोती का मूल्य ७०, तीन गुंजा तुल्य 
य मूल्य ९० और ढाई गुंजा तुल्य एक मोती का मूल्य ३५ कार्षापण होते 
| 

तीन रत्तियो से कम वज़न वाली मोतियो के तौलने के विषय में धरण का 
उल्लेख है | धरण एक प्रकार का तौल्य प्रमाण है, जिसका भार ३२ गुंजा (रत्ती) 
के बराबर होता है | इस धरण में चढ्ने वाले मोतियों की संख्या के आधार पर 
इनका नामकरण एवं मूल्यनिर्धारण किया गया है | निम्न तालिका दृष्व्य है - 

१ धरण = ३२ गुंजा या रत्ती 


ae थ .:. 7. 

1 रै, युक्तिकल्पतरु ११८-११६.४४-५१ युक्तिकल्पतरु के ये श्लोक बुद्धमटूट की 

ह ८६.६२ तथा गरुइपुराण ६६.३०-३४ में पर्याप्त विभिन्नताओं के साथ 
le: क 
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एक धरण में १३ मोती हिक्का (हिक्क १५० रूपक 


एक धरण.में १६ मोती दार्विक ११० रूपक 
एक धरण में २० मोती मौक्तेकज ७६ रूपक 
एक धरण में ३० मोती शिक्या ४० रूपक 
एक धरण में ४० मोती शिक्या ३० रूपक 
एक धरण में ७९० मोती सोम २० रूपक 
एक धरण में ६० मोती निकरशीर्ष १४ रूपक 
एक धरण में ८० मोती कुप्या 99 रूपक 
एक धरण में ६० मोती ga ६ रूपक 
एक धरण में १०० मोती चूर्ण ` ७ रूपक 
एक धरण में १७० मोती चूर्ण ५ रूपक 
एक धरण में १५२ मोती चूर्ण ३ रूपक 


वृहत्संहिता में कहा गया है - यदि एक धरण में १३ मोती चढ़े तो उनका 
मूल्य २०० रूपक, बीस मोती चढे तो १३० रूपक, तीस मोती चढ़ें तो ४० रूपक, 
चालीस चढ़े तो पचास रूपक, पैंतालीस मोती चढ़े चालीस रूपक, अस्सी मोती चढे 
तीस रूपक, सौ मोती चढें पञ्चीस रूपक, दो सौ मोती चढ़े बारह रूपक, तीन सौ 
मोती चढ़े छः रूपक, चार सौ मोती चढे पांच रूपक, और पांच सौ मोती चढे तो 
उनका मूल्य तीन रूपक होते हैं एक धरण पर तेरह मोती चढे तो पिक्का, सोलह 
मोती चढे तो पिच्चा, पच्चीस मोती चढ़े तो अद्ध, तीस मोती चढे तो खक, चालीस 
मोती चढ़े तो सिकय और पचपन मोती चढ़े तो निगर कहलाता है । इसके बाद 
अस्सी मोती से लेकर पांच सौ तक एक धरण पर चढ़े ता उनको चूर्ण कहते है । 

युक्तिकल्पतरु और वृहत्संहिता के मूल्यों में पर्यात विभिन्नता है । दोनों 
ग्रन्थों में वर्णित मूल्यों का अपना विशिष्ट महत्व है । fe 

युक्तिकल्पतरुकार पुनः कहते हैं - जो मोती चन्द्रमा की किरणों के समान 
और विम्बफल जैसी आकृति वाला है उसका मूल्य अपने वास्तविक मूल्य से सातवां. 
भाग होता है । पीले मुक्ता का मूल्यं आधा, गोलरहित मुक्ता का WA 
विषम जाति के मुक्ता का मूल्य छठा भाग होता है । फट जाने से जो Ay 
पंकपूर्ण, सारहीन तया ओले के आकार चाले € 7 £ सारहीन तथा ओले के आकार चाले हैं, जो एक भाग मे Sieh i 


9. वृहत्संहिता ८१.१३-१७ 
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चातक पक्षी तथा कांसे के रंग वाले हैं, जो मछली के नेत्र जैसे रंग वाले, जो गोल 
गांठ युक्त एवं दोषपूर्ण हैं, उनका मूल्य एक चौथाई होता है (११६.५४-५८) |? 
माणिक्य - 

उत्पत्ति - अनुश्रुति के अनुसार पद्मराग की उत्पत्ति असुर बल के रक्त से 
हुयी | माणिक्य के चार विभेद हैं - पद्मराग, कुरुविन्द, सौगन्धिक, नीलगन्धि, 
किन्तु अक्सर पराग शब्द चारों विभेदों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है | 
आकर - 

युक्तिकल्पतरु में माणिक्य के उतत्ति स्थानों में सिंहल, कालपुर, तुम्बुर 
(तुंबर), अन्ध्र एवं रावणगंगा को गिनाया गया है । 


सिहल में पद्मराग प्राप्त होता है और यह लाल एवं सर्वश्रेष्ठ है (८६.५८) | 
सिहल में आज भी उत्तम पद्मराग प्राप्त होते हैं । 
कालपुर - 

यहां उत्पन्न मणिक्य पीला होता है, इसे कुरुविन्द कहते हैं (८६.५८ ख)। 
मोतीचन्द्र का अनुमान है कि कालपुर तमिल देश का कडारम्‌ अथवा आधुनिक 


'केदा है | जो सम्भवतः स्याम और बर्मा से आये हुए मणिक्यों का क्रय - विक्रय 


स्थान था l? 
TK (तुम्बर) - w | 
तुम्बुर देश की स्थिति का ठीक पता नहीं चलता । पार्टिजर का अनुमान 

है - GR शायद विध्यपाद पर रहने वाली एक जंगली जाति के लोग थे, किन्तु 
विन्ध्य में मानिक मिलने का पता नहीं हैं । २ तुम्बुर से मिलने वाला मानिक नीला 
होता है | इसे नीलगन्धि कहते हैं (८६.५६) । 

अन्ध्र = 

अन्न में मानिक मिलने का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । अन्ध्र की 

9. बुद्धभटूट की रलपरीक्षा १६,६८-१०० 


२. मोतीचन्द्र, ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा का परिचय : पू० २५ 
३. द्रव्य - वही : Yo २५ 


8 ललास 
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पहचान आधुनिक आन्ध्रप्रदेश से है । अन्ध्र में अशोक वृक्ष के पल्लव के रंग के 
समान मानिक होता है, जिसे सौगान्धिक कहते हैं (८६.५६) ।? 
रावणगंगा - 

कुरुविन्द और पद्मराग रावणगंगा* में पाये जाते हैं, जो कान्ति वाले होते 
हैं (८८.६८) । ¦ रावणगंगा सिंहल की एक नदी का नाम है जो दो पहाड़ों के 
बीच में बहती थी । 
वर्ण (रंग) - 

कुछ मानिक बन्धूक, घुंधची, इन्द्रगोप (एक कीड़ा), अइहुल पुष्प के रंग 
वाले, दाड़िम बीज के समान चमकदार एवं किंशुक पुष्प के रंग जैसे होते हैं । 
कुछ सिन्दूर, कमल, कुमुद, PHA एवं लाक्षारस के रंग के समान होते हैं | ये 
घने अन्धकार में भी अपनी कान्ति बिखेरते रहते हैं | कुछ चकोरों, पुरुष कोकिलों 
एवं सारसों के नेत्रों के कान्ति के समान होते हैं | सौगन्धिक मणियां हल्के नीले, 
एवं सुन्दर कुमुद के कान्ति के समान होती हैं (८७-८८.६१-६७) । “ 


जाति - 
माणिक्य की चार जातियां हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र । सामान्यतया 
ब्राह्मण जाति का माणिक्य लाल और श्वेत, क्षत्रिय जाति का अत्यन्त लाल, वैश्य 
जाति का लाल और पीला तथा शूद्र जाति का लाल और नीला होता है 
(८८.७१-७२) | पद्मराग ब्राह्मण जाति का है, कुरुविन्द क्षत्रिय जाति का, सौगन्धिक 
वैश्य जाति का तथा नीलगन्धि शूद्र जाति का है (८८.७३) | 


१. मानसोल्लास २.४.४७६ क 
युक्तिकल्पतरु के इस शलोक में स्थित अमुं (नु) के स्थान पर मानसोल्लास का पाठ 
TA उपयुक्त है | WA 

२. युक्तिकल्पतरु का वारणगंगायाम्‌ पाठ अशुद्ध है | यहाँ रावणर पाठ होना 
चाहिए । मानसोल्लास, गरुड्पुराण एवं रलपरीक्षा में यही पाठ है । 

२. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा १२२, गरुड़पुराण ७०.४ ; 

. डॉ० मोतीचन्द्र, रलपरीक्षा का परिचय ; १० २४-२५, रलपरीक्षादि-सप्त -ग्रन्थसंग्रह | 

४. अल्परिवर्तित रूप से ये श्लोक रलपरीक्षा ११५-१२१ एव गरुडूपुराण ७०.७-१३ 
में पाये जाते हैं । युक्तिकल्पतरु ८८.६६-७०, रलपरीक्षा १२३-१२४ तथा 
गरुड़पुराण ७०.१५-१६ के श्लोकों में लगभग समानता है | , 
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गुण - 

वर्णाधिक्य, गुरुत्व, स्निग्धता, निर्मलता, कान्तिमयता पद्मराग के गुण हैं 
(६०.८६) 1? उगते हुए सूर्य की किरणों के स्पर्श से जिस पद्मराग से लाल 
अग्रिशिखा निकलती है अथवा उसके समीप का स्थान लाल हो जाता है, वह 
महागुणशाली है । मणि से सौ गुना दूध में फेंकने पर दूध पूर्णतया लाल हो जाय 
अथवा उससे आल अग्निशिखा बाहर निकले तो वह उत्तम पद्मराग है । अत्यन्त 
सघन अन्धकार में रखने पर जो मणि सूर्य की कान्ति के सदृश प्रकाशित होती है, 
वह श्रेष्ठ पद्मराग है | पद्मकोष में रखने पर यह उसी क्षण से कमल को विकसित 
करने लगता है (६१.६४-६७) | 


वृहत्संहिता के अनुसार स्रिग्ध, कान्ति से दीप्त, स्वच्छ कान्ति से युक्त, भारी, 
सुन्दर आकार वाले, मध्य में प्रभायुक्त, अतिलोहित ये सब पद्मराग के प्रधान गुण 
le 
दोष - 

मानिक के आठ दोष बताये गये हैं | यथा - द्विच्छाय, द्विरूप, संभेद, 
कर्कर, अशोभन, कोमल," जड़: तथा धूम्र (८६.७८७६ क) । ९ 


द्विच्छाय - जहां दो रंगों का सम्बन्ध होता है उसे द्विच्छाय कहते हैं | यह 
बन्धुनाशक है । 
डिरूप - जहां मणि में दो रूप प्रकट हों वहां दिरूप नामक दोष होता है। ' 


१. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा १२५, TEITI ७०.१७ युक्तिकल्पतरु का ' वर्णादिकं 
पाठ अशुद्ध है | यहां 'वर्णाधिक्य' पाठ जैसा कि इन दोनों ग्रन्थों में है शुद्ध है। 
युक्तिकल्पतरु में एक पंक्ति की अल्प परिवर्तन के साथ पुनरावृत्ति भी हुयी है | 

२. वृहत्संहिता ८२.३ 

३. युक्तिकल्पतरुमें स्थित विच्छाय के स्थान पर दिच्छाय होना चाहिए । मानसोल्लास 
२-४.४७६ में दविच्छायं का प्रयोग किया है | 

४. कोकिलं के स्थान पर मानसोल्लास २.४.४८. में प्राप्त कोमल शब्द युक्तिसंगत है! 

४. जल के स्थान पर मानसोल्लास २.४.४८३ में जड़ पाठ उचित है । - 

६. युक्तिकत्पतरु ८६.७८ की पहली पंक्ति मानसोल्लास २.४.४७८ क में मिलती है। 

७. द्विपदन्तेन के स्थान पर मानसोल्लास २.४.४७६ में स्थित दिपदंतेन' उपयुक्त है! 
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सम्भेद (या सभेद) - यह दोष वहां होता है जहां मानिक फरा होता है । 
इससे Wa प्रहार का भय है | ; 


कर्कर - यह खुर्दुरापन से युक्त है | पशु और बन्धु के लिए विनाशक है । 


अशोभन - यह दोष तब होता है जब मणि ऐसा लगे मानो दूध से लिपा 
हुआ हो |” 


कोमल - शहद के बिन्दु के रंग के समान होने पर कोमल नामक दोष होता 
है । यह आयु, लक्ष्मी और यश को समाप्त करता है | दोष युक्त इस मणि को 
धारण नहीं करना चाहिए । १ 


जड़ - लालिमा से रहित मणि को जड़ कहा गया है । यह दोष धन-धान्य 
को नष्ट करता है । 


धूम्र - यह धूम्र के समान आकार वाला होता है | यह विद्युत सम्बन्धी 
भय को देने वाला है (८६.८०-८४) | र 


युक्तिकल्पतरु के पुनरावृत्ति का एक स्पष्ट उदाहरण पृ १० पर श्लोक ८५ 
से लेकर ८८ के बीच देखा जा सकता है, जहां मानिक के आठ दोषों में से छः 
दोषों का उल्लेख पुनः किया गया है । इनमें नवीनता और स्पष्टता का सर्वथा 
अभाव है । ये श्लोक किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत हैं । 

वराहमिहिर ने कहा है - मलिन, मन्दकान्ति, रेखाओं से व्याप्त, मिट्टी आदि 
धातुओं से युत, फटे हुए, दुर्विद्ध (अनुचित स्थान पर विधा), सुन्दरता से रहित, 
कंकड़ या खुर्दुरापन से युक्त ये सब मणि के दोष हैं । ' 


१. युक्तिकल्पतरू के लम्बनी पुटम्‌ के स्थान पर मानसोल्लास २.४.४८१ का लशुना- 
पदमुच्यतें पाठ उचित है । मानसोल्लास के अनुसार इस दोष का नाम लशुनपद 
है | 

२. युक्तिकल्पतरू में प्राप्त तनुधारयेत्‌ के स्थान पर मानसोल्लास २.४.४८२ का 
तन्नधारयेत्‌ पाठ ठीक है । 

३. मानसोल्लास २.४.४७६-४८३ 

४. वृहत्संहिता ८२.४ 


eer De 
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दोषों से उत्पन्न फलों का भी उल्लेख किया गया है,” किन्तु इनमें किसी 
नवीनता का उदूबोधन नहीं है | 


विजातीय माणिक्य की परीक्षा - : 

मानिक में सन्देह होने पर उसे कसौटी पर रगड़ना चाहिए। ऐसा करने पर 
असली मणि न क्षीण होती है और न कान्तिहीन। स्वजातीय मणि के अग्रभाग से 
परस्पर रगड़ने से इनकी वास्तविकता का पता चलता है। वज्र अथवा कुरुविन्द 
को छोड़कर और किसी अन्य मणि के द्वारा पद्मराग और नीलमणि के ऊपर नहीं 
खरोंचा जा सकता (६३.१६-१८)। ` एक भी चण्डाल जैसे सुवर्ण जातियों में पहुंचकर 
बिना प्रयत्न से ही उन्हें पूर्णतया अपवित्र कर देता है, उसी प्रकार पूर्णतया गुणों 
से युक्त मणियों को एक नकली मणि नष्ट करने के लिए समर्थ होती है (६४.२१)। : 


युक्तिकल्पतरु में इस रल के मूल्य का जितना विस्तार है, उतना किसी 
अन्य ग्रन्य में नहीं । रलपरीक्षा और गरुडपुराण में मूल्य के लिए मात्र एक श्लोक | 
है | इसके अनुसार तण्डुल मान में वज्र का जो मूल्य है, माषक मान में पद्मराग 
का वही मूल्य है अर्थात्‌ एक. तण्डुल वजन के वज्र का और एक माषक वजन के 
पद्मराग का समान मूल्य है । युक्तिकल्पतरुकार आगे कहता है कि पद्मराग के 
मूत्य से १४ कम मूल्य कुरुविन्द का, कुरुविन्द के मूल्य से चौथाई कम सौगान्धिक, 
सौगन्धिक के मूल्य से चौथाई कम मूल्य नीलगन्धि का होता है (६४-६५-२४-२ ६)। 
ठक्कर फेरु ने इसी तरह के किस्मो पर मूल्य का अनुपात निश्चित किया है । उसके 


१. युक्तिकल्पतरु ६०.६०-६४, बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा १२६-१२७, १४२० ४३, 
गरुडपुराण ७०.१८-१६, ३१-३२ 

३. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, १३६-१३८, गरुडपुराण ७०.२६-२८, युक्तिकल्पतरु 2.) 
६४ पर स्थित श्लोक २० अत्यन्त अशुद्ध है | इसका शुद्ध रूप रलपरीक्षा : | 
तथा गरुड़पुराण ७०.२६ में मिलता है | इन श्लोकों में क्रम का भी अन्तर zi 

३. रलपरीक्षा १४०, गरुड़पुराण ७०.३० इन दोनों ग्रन्थों में प्राप्त यह श्लोक शुद्ध 


युक्तिकल्पतरु में कही कहीं त्रुटिया विद्यमान हैं | ड 
४. युक्तिकल्पतरु ६४.२३, रलपरीक्षा १४४, गरुडपुराण ७०.३३ युजि 
तुणान्वितस्य' केस्थान पर दोनों ग्रनयो में प्राप्त महागुणस्य अथवा 'गुणाच्वितस्य ज 
| 
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अनुसार पद्मराग, सौगन्धिक, नीलगन्ध, कुरुविन्द और जमुनिया के दामों में २०; 
9%, १०, ६ और ३ बिस्वा मूल्य का अन्तर पड़ जाता था ।? 


युक्तिकल्पतरुकार पुनः विभिन्न रंगों के पद्मरागों के मूल्यों को निर्धारित 
करते हुए कहता है - लाक्षारस की कान्ति जैसा पद्मराग जो भार में एक पर 
=४ कर्ष = ६४ माष ) होता है उसका मूल्य ३०,००० कार्षापण है । २ इद्धगोप 
नामक कीड़े के रंग जैसा पद्मराग जो तीन कर्ष (४८ माष) का होता है, उसका 
मूल्य २२,००० कार्षापण होता जवापुण की कान्तिवाला पद्मराग जिसका भार दो 
कर्ष(३२ माष) होता है, उसका मूल्य १४,००० कार्षापण होता है । सूर्य की 
कान्ति के सदृश पद्मराग जिसका भार एक कर्ष (१६ माष) होता है, उसका मूल्य 
१०,००० कार्षापण, अनारपुष्प के कान्ति के सदृश पद्मराग जिसका वज़न आधा 
कर्ष (प माष) होता है, उसका मूल्य २,००० कार्षापण, रक्त कुमुद दल की प्रभा 
वाला पद्मराग जिसका भार ४ माष के बराबर होता है, उसका मूल्य Loo कार्षापण, 
जो २ माष का है, उसका २०० कार्षापण, १ माष के बराबर पद्मराग का मूल्य 
१०० कार्षापण तथा इससे कम भार वाले पद्मराग का मूल्य सोने के दुगुने मूल्य 
के बराबर होता है (६५.२७-३५) | 


वृहत्संहिता में इसके मूल्य के सम्बन्ध में बताया गया है - एक पल तुल्य 
पद्मराग का मूल्य २६०००. रुपये, तीन कर्ष तुल्य पद्मराग का मूल्य २०००० 
रुपये, अधे पल तुल्य पद्मराग का मूल्य १२००० रुपये, एक कर्ष तुल्य पद्मराग 
का मूल्य ५००० रुपये, आठ मासे तुल्य पद्मराग का मूल्य ३००० रुपये, चार 
मासे तुल्य पद्मराग का मूल्य १००० रुपये और दो मासे तुल्य पद्मराग का मूल्य 
८०० रुपये होते हैं | गुणों की न्यूनता और अधिकता के अनुसार मूल्य की कल्पना 
करनी चाहिए | अल्प वर्ण वाले पद्मराग का मूल्य आधा, तेजहीन पद्मराग का 
० ue WI RRS SRE 


१. ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा ६१ द 
२. १ माष = ९ रत्ती या गुंजा ; १ सुवर्ण या कर्ष १६ माष ; १ पल =४ कर्ष 
३. युक्तिकल्पतरु ६५.३६ के अनुसार कार्षापण दो पुराणों (एक प्रकार का सिक्का) के 
बराबर होता है, किन्तु इसका और रूपक का सम्बन्ध अनिश्चित है | 
- ४. श्लोक २७ में पणं और सहस्जाणि के स्थान पर पले तया सहस्राणाम्‌ होना चाहिए। 
श्लोक २५ में दाविशर्ति को 'दार्विशति होना चाहिए | श्लोक ३५ में स्थित अन्यूनं 
शब्द के स्थान पर न्यूनं होना चाहिए | i 
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मूल्य अष्टमांश, थोड़े गुण वाले पद्मराग और बहुत दोष वाले पद्मराग का मूल्य 
विशांश तथा कुछ धूम्र वर्ण वाले, बहुत छिद्र वाले और थोड़े गुणों से युत पद्मराग 
का मूल्य शतद्वयांश होता है । १ 


इसकी उत्पत्ति बल नामक असुर के नेत्रों से मानी गयी है । 


आकर - 
बल नामक असुर के दोनों नेत्र सिंहल प्रदेश में गिरे । परिणामस्वरूप 
सिंहल इन्द्रनील का आकर स्थान हो गया (१२३.६४) | ` ठक्कुर फेरु भी इसका 
उत्पत्ति स्थान सिंहल मानता है ।* सोमेश्‍वर के अनुसार नीलम सिंहल द्वीप के 
मध्य में रावणगंगा नदी के किनारे मिलता था । आज भी सिंहल द्वीप नीलम के 
लिए प्रसिद्ध है । 
वर्ण (रंग) = 
नीली नामक पौधे के रस, वैष्णवी पुष्प, लवली: पुष्प, नीलकमल, अतसी 
पुष्प, काली अद्रिकर्णिका पुष्प, नीलकण्ठ पक्षी के पंख, मयूर के कंठ, शंकर के 
कण्ठ, विष्णु के शरीर तथा भौरे के पंख के समान कान्ति वाली इन्द्रनील मणियाँ 
होती हैं (१२६.२०-२३) । 
जाति - 
ब्राह्मणादि चार जातियों के लिए इन्द्रनील के क्रमशः चार वर्ण बताये गये 
हैं - श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण | नीलिमा इन सभी रंगों में रहने वाला स्वाभाविक 
गुण है (१२४.१) । जिस इन्द्रनील का मध्य भाग इन्द्रायुध की प्रभा से 
रहता है वह पृथ्वी पर दुर्लभ है (५२५.३) | 
१. बृहत्संहिता ८२.७.११ 
२. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा १७६, गरुडपुराण ७२-१ 
३. ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा, ८१ 
४. मानसोल्लास २.४.४६२ | 
५. नवली के स्थान पर मानसोल्लास २.४.५०१ में प्राप्त लवली शब्द उपयुक्त है 


६. विच्छादेह के स्थान पर मानसोल्लास २.४.५०३ में प्राप्त विष्णुदेह उचित है । 
७. मानसोल्लास २-४.५०१-५०३, ५०६ wa 
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गुण - 

इन्द्रनील के पाँच गुण हैं - गुरु, स्रिग्ध, वर्णाढ्य, पार्श्ववान्‌ तथा रंजक 
(१२५.८) | 

गुरु - प्रमाण में अल्प और मान में भारी हो तो उसे गुरु कहते हैं यह 
. गुण कुल की वृद्धि' करने वाला है । 

FAT - इस गुण से युक्त इन्द्रनील से ऐसा प्रतीत होता है मानो उससे तेल 
चू रहा हो - ऐसा चमकता-है | यह धन की वृद्धि करने वाला है । 

वर्णाढय-उगते हुए सूर्य के सामने करने पर जब इन्द्रनील मणि नीली कान्ति 
को निकाले ते उसे Mes गुण से युक्त समझना चाहिए | यह धन-धान्य की 
वृद्धि करने वाला है । 


पार्श्ववान्‌ - इस गुण के युक्त इन्द्रनील अपने प्रभाव से पार्श्व भाग को नीला 
बनाता है । 


रंजक - जो अन्धकार में चमकता है उसे रंजक कहते हैं | यह गुण लक्ष्मी, 
यश और कुल की वृद्धि करने वाला है (१२५.८१२) | 


मानसोल्लास में इन्द्रनील के पांच गुण उल्लिखित हैं, जिन्हें गुरुत्व, 
निग्धकान्तित्व, सुरंग, पार्श्वरजक तथा तृणग्राहित्व कहते हैं । 
दोष - 

इन्द्रनील के सात दोष कथित हैं - अभ्रक, सशर्कर, त्रास, भिन्न, मृतिकागर्भक, 
अश्मगर्भ और चित्रक । इनके लक्षणों के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है 
(१२५-१२६.१३-१८) । ° 


१. कुरुवृद्धि के स्थान पर कुलवृद्धिं होना चाहिए | 

२. मानसोल्लास २.४.५०० अस 

३. अश्वगर्भ' के स्थान पर मानसोल्लास २.४.४६६ में स्थित अश्मगर्भ' शब्द उपयुक्त 
है l श्लोकों पंक्तियों q 

४. मानसोल्लास २.४.४६४-१७ ; युक्तिकत्पतरु और इस ग्रन्थ के श्लोकों की पंक्तियों 


में अक्रमता है । मानसोल्लास का क्रम उचित है । 
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विजाति - 
काच, उत्पल, करवीर, स्फटिक तथा वैदूर्य से नकली इन्द्रनील मणि बनाने 
का उल्लेख है (१२७.२५) । 


एक माषे के वज़न वाले महागुणशाली पद्मराग का जितना मूल्य होता है, 
उतना ही मूल्य सुवर्णसंख्या से तुलित महा गुण वाले इन्द्रनील का. है (१२७.३१)। 3 


मरकत 


उत्पत्ति - 
मरक्त की उत्पत्ति असुर बल के उस पित्त से मानी गयी है जिसे गरुड ने 
पृथ्वी पर गिराया । 


आकर - 
संक्षेपतः आकर सम्बन्धी अनुश्रुति इस प्रकार है - जब गरुड़ ने असुर बल 
का पित्त गिराया तो वह बर्बरालय छोड़कर, रेगिस्तान के समीप, समुद्र के किनारे 
के पास एक पर्वत पर गिरकर मरकत बन गया । यह भी कहा गया है नलिका 
बन की गंध से सुवासित वहां तुरुष्क के वृक्ष थे । सोमेश्वर के अनुसार तुरुष्क 
देश के समुद्र तट पर मरकत पाये जाते थे अगस्तीय रलपरीक्षा के अनुसार पन्ने 
. की दो खाने थीं - एक तुरुष्क देश में और दूसरी मगध में । ठक्कर फेरु ने मरक 
MRIS L या ल्य 
१. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, १६७, गरुड़पुराण, ७२.१६ 
संख्या और facet के स्थान पर गरुडपुराण में प्राप्त वर्णस्यसंख्या तथा सुवर्ण 
कुलितस्य शब्द अशुद्ध हैं | युक्तिकत्पतरु एवं रलपरीक्षा का पाठ शुद्ध है | 
२. युक्तिकल्पतरु १२७-१२८, ३२-३६ 
बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, १४६-१५० 
गरुडपुराण ७१,१-५ 
युक्तिकल्पतरू और गरुडपुराण में कई स्थानों पर अशुद्ध पाठ हैं | 
'वरमाणिक्य, 'तदददरालयमीत्य रमासमीपे के स्थान पर बुद्धभट्ट की 
प्राप्त अवनीन्द्रस्य, तद्बर्बरालयमीत्य मरो समीपे पाठ शुद्ध है | 
३. मानसोल्लास २.४.४०७ 
४८०अगस्तीयःरलप्रीक्षा ७६ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के उत्पत्ति स्थान अवलिंद, मलयाचल, बर्बर देश और उदधितीर माने हैं | १ 


मरकत के उपर्युक्त आकर की जाँच पड़ताल से एक बात स्पष्ट हो जाती 
है कि प्रायः सब शास्त्रकार पन्ने की खान बर्बर देश के रेगिस्तान में समुद्र तीर के 
निकट मानते हैं | बर्बर देश की पहचान करते हुए डॉ० मोतीचद्ध लिखते हैं - 
“टालमी युग से लेकर मध्यकाल तक प्रायः सब विवरण मिश्र में विशेषकर लाल 
सागर के पास स्थित जर्बर पर्वत की पन्ने की खान का उल्लेख करते हैं । इस 
खान का उल्लेख प्लिनी, कासमास इंडिको प्सायस्टस (करीब ५४५ ई०), मासूदी 
और नवीं सदी के दूसरे अरब यात्री करते हैं | अलईद्रिसी के अनुसार मध्य नील 
पर अस्वान से कुछ दूर एक पर्वत के पाद पर पन्ने की खान है । यह खान शहर 
से बहुत दूर एक रेगिस्तान में है ।”२ 


इस आधार पर हम कह सकते हैं - जर्बर , बर्बर सम्भवतः एक ही स्थान 
के बोधक हैं । तुरुष्क शब्द से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में मरकत 
तुरुष्क देशों से भारत में लाये जाते थे । 
वर्ण (रंग) - 
मरकत के आठ रंग निर्दिष्ट हैं - १-मयूर के पूंछ के समान रंग, २- नीलकण्ठ 
पक्षी के पंख के समान रंग, ३- हरे वर्ण की काँच के समान, ४- शैवाल रंग के 
समान, ५- खद्योत के पीठ के समान, ६- छोटे तोते के रंग जैसा, ७- नये yi 
के वर्ण के समान तथा ८- शिरीष पुष्प की प्रभा जैसा (१२६, ४६५२) | 
वृहत्संहिता में कहा गया है - तोता, बांस का पत्ता, केला या शिरीष पुष्प 
के समान कान्ति वाला मरकत को देवताओं में या पितृकार्यो में धारण करने पर 
बहुत ही शुभ होता है । ' 
युक्तिकल्पतरुकार ने मरकत को जातियों में विभक्त नहीं किया है । 
१. ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा ७१ , 
२. डॉ० मोतीचन्द्र, रलपरीक्षा का परिचय : Yo २८२६ रलपरीक्षादि - सप्तः ग्रन्थ 


संग्रह से संग्रहीत । ‘ a 
३. मानसोल्लास २.४.४१५-४१७, युक्तिकत्पतरु और इस ग्रन्थ की श्लोक पंक्तियों में 
असमता है । मानसोल्लास का क्रम युक्तिसंगत है । 


४. वृहत्संहिता 
वृ OTR Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गुण - 

निर्मल मरकत को स्वच्छ, भारी को गुरु, रुखापन से रहित को स्निग्ध, धूल 
से रहित को अरजस्क तथा रागबहुल को सुराग कहते हैं (१३०.५७-५८) |? 
दूसरे श्लोक में सात गुण निर्दिष्ट हैं, यथा - स्वच्छता, गुरुता, कान्ति, ल्रिग्धत्व, 
पित्तंकारण, हरित तथा निरंजकत्व (१३१.६२) | अग्निपुराण में कहा गया है कि 
शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की कान्ति सदृश, स्रिग्ध, कान्तियुक्त विमल तथा स्वर्ण के 
चूर्ण के समान सूक्ष्म बिन्दु वाला मरकत शुभ होता है । १ 


शुभ मरकतों एवं इनके औषधीय गुणों के ऊपर विस्तार से उल्लेख किया 
है। 
दोष - 

मरकत के सात दोष हैं - रुक्ष, सपिड़क, सपाषाण, विच्छाय, शर्कर, जरठ 
तथा शबल । इन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है - रुक्ष स्रिग्धत्व से रहित, 
सपिइक शस्र-बध का प्रदायक, सपाषाण इष्ट का विनाशक, विच्छाय मलिनता से 
युक्त, शर्कर कर्कराहट से युक्त, जरठ कान्तिहीन और शबल चित्तीदार होता है 
(१३०.५३-४६) । ` ठक्कर फेरु के अनुसार - रक्षता, विष्फोटक, सपाषाणता, 
मलिनता, कर्करता, जठरता तथा सरजस्कता ये मरकत के सात दोष हैं। 


विजातीय मरकत की परीक्षा - 
नकली पन्ना शीशा, पुत्रिका और भल्लातक से बनता था | रेशमी वस्न से 

घिसने पर पुत्रिका से निर्मित मरकत कान्तिहीन हो जाता है । काँच से निर्मित 
मरकत सहज मरकत से हल्का होता है । सहज मरकत विरूप नहीं होता 
o E 

१. मानसोल्लास २.४.४१३-४१४ l 

२. अग्निपुराण, बरेली ६८.१० 

३. युक्तिकल्पतरु, १२८-१२६.३७-४६, Fence की रलपरीक्षा, १५१४१६० 

गरुड़पुराण, ७१.६-१५, इनमें कहीं-कहीं शब्दों की असमानता विद्यमान हैं 
४. युक्तिकत्पतरु के श्लोक ५६ में धवल' के स्थान पर शवल होना चाहिए | 


गरुडपुराण और मानसोल्लास में यही शब्द आया है | 
५. मानसोल्लास २.४.४०८-४१२ 


६. ठक्कर फेरु विरचित रलपरीक्षा ७६ 
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(१३१.६५-६६) I” 
सूल्य - 

बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा के अनुसार मरकत मणि का मूल्य पद्मराग से अधिक 
होता है | जिस प्रकार दोष युक्त पद्मराग मणियों का मूल्य कम हो जाता है, उसी 
प्रकार दोषयुक्त मरकत का भी मूल्य कम हो जाता है (१३१.६७-६प) 1° 
युक्तिकल्पतरुकार एक अन्य ग्रन्थ से निम्नलिखित मूल्य देते हैं। २ 


१ यव के बराबर भार वाले मरकत का मूल्य = ५०० 

२ यव के बराबर भार वाले मरकत का मूल्य > १००० 

३ यव के बराबर भार वाले मरकत का मूल्य > २००० 

४ यव के बराबर भार वाले मरकत का मूल्य > ४००० 
पुष्पराग - 
उत्पत्ति - 

पुष्पराग की उत्पत्ति बल नामक राक्षस के त्वचा से बतायी गयी है । 

आकर - 


कुछ ग्रन्थों में पुष्पराग का आकर हिमालय बताया गया है । ४ ठक्कर the 
भी हिमालय को आकर स्वीकार करते है किन्तु अगस्तिमत के अनुसार पुष्पराग 
सिंहल और कलहस्त में उत्पन्न माना गया है । ' प्रमुख रूप से यह उपरल हिमालय 


में ही प्राप्त हैं । 


१. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, १६५-१६६, गरुड़पुराण, ७१.२०-२१ 

२. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा, १७३-१७४, गरुड़पुराण, ७१.२८२६ 

३. युक्तिकल्पतरु, १३१-१३२.६६-७१ 
युक्तिकल्पतरु में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मरकत के ये मूल्य किन मुद्राओं 
में निर्धारित हैं । सम्भवतया इनका निर्धारण रूपक में होना चाहिए । 

४. युक्तिकल्पतरु, १३२.७२ 

९. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २१६ ; 


गरुड़पुराण, ७४.१ 
ठक्कर फेरु कृत रलपरीक्षा १०.६७ ; 
६. डॉ० मोतीचन्द्र, रलपरीक्षा का परिचय : पृ० ३२ रलपरीक्षादि-सप्त-ग्रन्यसंग्रह 
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वर्ण (रंग) - 

इसका रंग शण पुष्प के समान, स्वच्छ, स्रिग्ध एवं मनोहर होता है | 
इसकी छाया कुछ पीली भी होती है (१३२.७३-७५) 1° 
जाति - 

विप्रादि जाति भेद से पुष्पराग भी चार प्रकार का होता है । इसका रंग 
क्रमशः श्वेत, पीला, नीला तथा काला होता है (१३२.७६) | 


इसका मूल्य वैदूर्यमणि के बराबर होता है । इसके धारण करने का फल 
भी वैदूर्य जैसा ही है, किन्तु यह feat के लिए पुत्र प्रदायक है (१३२.७७) | 
aad - 
उत्पत्ति - 
वैदूर्य की उत्पत्ति बल के नाद से मानी गयी है (१२०.६७) । 
आकर - 

युक्तिकल्पतरु और गरुडपुराण के अनुसार-विदूर पर्वत का समीप और 
कामभूतिक सीमा के पास वैदूर्य का उत्पत्ति स्थान था । ? मल्लिनाथ ने कुमासंभव 
की रीका में काकतालीय सीमान्त में मणियों के आकर होने का उल्लेख किया है। / 
संभव है कामभूतिक, काकतालीय समान स्थान'के बोधक हों । बुद्धभट्ट के अनुसार 
- विदूर पर्वत दो राज्यों की सीमा पर स्थित था । पहला देश कोंग है तथा दूसरा 


वालिक । “ इन दोनों स्थानों की पहचान जो डॉ० मोतीचन्द्र ने की है विशेष 
महत्वपूर्ण है । ६ 


— STD > OO NS 

१. श्लोक ७५ में स्थित 'रंगसोममहीभुजा' का तात्पर्य हम अपने शोध ग्रन्थ की भूमिका 
में निर्दिष्ट कर चुके हैं | 
बुद्धभट्ट.की रलपरीक्षा, २२०, गरुडपुराण ७४.५ 

२. युक्तिकल्पतरु १२०.६७, बुद्धभटूट की रलपरीक्षा १६८, गरुडपुराण ७३.२ 

३. युक्तिकल्पतरु १२०.६८, गरुडपुराण ७३.३ ` 

४. कुमारसम्भव १.२४ 

४. रलपरीक्षा ४३.१६६ 


इ. GET eateries. Gora eer rare सै GH | 
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पाणिनी के अनुसार वैदूर्य (वैडूर्य) का नाम स्थानवाचक है | ' पतंजलि के 
अनुसार विदूर में य प्रत्यय लगाकर उसे स्थानवाचक मानना ठीक नहीं, क्योंकि 
ni विदूर में नहीं होता, बल्कि बालवाय में होता है और विदूर में कमाया जाता 

| 

वर्ण (रंग) - 

वैदूर्य का रंग लहसनिया से मिलता है । युक्तिकल्पतरु और अन्य ग्रन्थों 
में आया है - पृथ्वी पा पद्मराग से लेकर जितनी भी मणियां हैं उन सभी के रंगों 
में वैदूर्यमणि का रंग पाया जाता है । प्रमुखतया इनका रंग मयूर के कण्ठ के 
समान नीला अथवा बांसों की कान्ति के समान होना चाहिए । जो नीलकण्ठ पक्षी 
के अग्र पंख की तरह कान्ति वाले हैं वे प्रशंसनीय नहीं हैं । 


मानसोल्लास में आया है वैदूर्य का रंग श्वेत और धूम्र के सदृश कुछ काला 
होता है, इसकी उपमा बिल्ली की आंख से की जाती है L” 
जाति - 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार प्रकार के जाति भेद से वैदूर्य भी चार 
प्रकार का होता है । ब्राह्मण जाति का वैदूर्य सफेद तथा नीला, क्षत्रिय जाति का 
वैदूर्य सफेद एवं लाल, वैश्य जाति का वैदूर्य पीला तथा नीला और शुद्र जाति का 
वैदूर्य केवल नीला होता है (१२१.७४) । 
वैदूर्य के गुण - - 

युक्तिकल्पतरु में कहा गया है बिलाव के नयन के समान अथवा लहसुन 
की कान्ति के समान, अत्यधिक निर्मल तथा सुन्दर वैदूर्य देवताओं का आभूषण 
है। सुतार, घना, अतिश्वेत, कलिल (बड़ा) और व्यंग ये वैदूयों के पांच महागुण 
हैं । जो दीप्तीमान हो उसे 'सुतार' कहा जाता है । जो छोटे प्रमाण वाला एवं 
भारी हो उसे “घना! कहा जाता है । जो कलंक आदि से रहित हो उसे 'अत्यच्छ' 
(अतिश्वेत) कहा जाता है। कलिल गुण वाला पद्मराग राजा केसभी सम्पत्तियोंका 
NP SRIN 40025 AAA 


9. अधशध्यायी, ४.३.८४ 


२. युक्तिकल्पतरु १२१.७१७२ 
३५ बुद्धभटूट की रलपरीक्षा २०२-२०३; गरुड्पुराण ७२ -६-७ 
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प्रदायक है। विश्लिष्ठअंगवाला वैदूर्य 'व्यंग' कहा है । जो गुणोंसेसम्पन्न वैदूर्य मणि 
होता है वह अपने स्वामी को श्रेष्ठ भाग्यो से योजित करता है। जो दोषों से युक्त 
होता है वह अनेक दोषों से स्वामी को दूषित करता है | अतएव यलपूर्वक परीक्षा 
अवश्य करनी चाहिए (१२१-१२२.७५-८१) | 

युक्तिकल्पतरु का श्लोक ८१ रलपरीक्षा' तथा गरुडपुराणर में है । 
दोष - 

कर्कर, कर्कश, त्रास, कलंक तथा देह ये वैदूर्यो में पांच महादोष हैं । 

कर्कर - जो शर्कर (खुर्दुराहट) से मुक्त हो और वैसा ही चमकता हो, वह 
कक्रर है | 


कर्कश - यह कठोर तथा बन्धुनाशक है | 


त्रास - इस दोष से यह भ्रान्ति होती है मानो वैदूर्य फटा हुआ हो | यह 
कुल का विनाशक है । 


कलंक - जिस वैदूर्य के अंक में विरुद्ध वर्ण हो वह कलंक नामक दोष 
है। यह क्षयकारक है | 


देह - जो मैल से लेपा हुआ दिखाई पड़ता है वह देह नामक दोष है । 
यह शरीर का विनाशक है(१२२.८२-८५) | 


विजातीय वैदूर्य - 


गिरिकाच, शिशुपाल (या शैशुपाल), काँच तथा स्फटिक से विजातीय वैदूर्य. 


बनते हैं (१२२-१२३.८७-६०) |? 
मूल्य > वाले 

- एक सुवर्ण वज़न वाले इन्द्रनील का जो मूल्य है वही दो पल वज़न के वैदूर्य 
का मूल्य है । इसके अतिरिक्त गुण-दोषो के आधार पर इसका मूल्य घटता : 
बढ़ता रहता है | यदि मणि दोषहीन हो तो उसका मूल्य छः गुना अधिक हो 


१. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २०४ 
२. गरुडपुराण ७३.८ 
३. बुद्धभटूट की रलपरीक्षा २०५-२०६, गरुडपुराण ७३.६-१०,१२-१३ 
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सकता है (१२३.६१-६४) 17 
स्फटिक - 

इसको अंग्रेजी मे rock crystal कहते हैं | स्फटिक एक ऐसा रल है 
जिसका वर्णन संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक हुआ है । बाण ने कादम्बरी में शूद्रक 
की पीठिका, चौकी, सिंहासन इत्यादि के वर्णन में इस मणि का अनेक बार वर्णन 
किया है । कालिदास, भारवि, श्रीहर्ष इत्यादि कवियो ने अपने काव्यो में इसे 
व्यापक स्थान दिया है । ; 


स्फटिक की उत्पत्ति बल नामक असुर के चर्बी से मानी गयी है, जिसे 
सर्पराज गरुड़ ने कावेरी, विन्ध्य, यवन, चीन और नेपाल में बिखेर दिया था 
(१३६.२) 1? सोमेश्वर के अनुसार स्फटिक के प्राप्त स्थान हिमालय, लंका, 
विन्ध्याचल तथा ताप्ती नदी थे । २ ठक्कर फेरु ने लिखा है कि नेपाल, काश्मीर, 
चीन, कावेरी नदी, यमुना और विन्ध्याचल से स्फटिक आता था ! ' 


हिमालय में दो प्रकार का स्फटिक होता था । पहला सूर्यकान्त एवं दूसरा 
चन्द्रकान्त । सूर्य की किरणों के स्पर्श से जिससे तत्काल अग्नि निकले उसे सूर्यकान्त 
स्फटिक कहते हैं | चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से जो उसी क्षण अमृत टपकाता 
है उसे चन्द्रकान्त स्फटिक कहते हैं । विन्ध्याटवी से उत्पन्न होने वाला स्फटिक 
अशोक के पल्लव के तथा अनार के बीज के समान रंग वाला और मन्द कान्ति 
वाला होता है । सिंहल देश में गन्धनील की खान में काला स्फटिक उतन्न होता 
है । पद्मराग के उत्पत्ति स्थान से भी दो तरह का स्फटिक उतन्न होता है 
(१३७.६-१०) । ये श्लोक॑ अल्प भिन्नता के साथ मानसोल्लास में प्राप्त हैं। * 


Rg (प्रवाल) - E 
युक्तिकल्पतरु में gt के बारे में जो शलोक हैं उनमें दो का आधार 


मानसोल्लास है | अन्य श्लोकों का स्रोत क्या है कहा नहीं जा सकता | 


. बुद्धभटूट की रलपरीक्षा २०८, गरुड़पुराण ७३.) १, १४-१६ 
बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २४६, गरुइपुराण ७६.१ 
मानसोल्लास २-४.५१६ 

ठक्क फेरु कृत रलपरीक्षा ६५ 


. मानसोल्लास २.४.५२०-५२४ | 
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उत्पत्ति स्थान - 

युक्तिकल्पतरु में कहा गया है कि श्वेत सागर के मध्य में जो लता उत्पन्न 
होती है उसे विद्रुम नामक रल कहा जाता है | यह रल रूप में दुर्लभ है । 
प्रयलतः उबालने पर पाषाणत्व को प्राप्त होता है ।(१०४.२०-२१ क) । ये दोनों 
शलोक परिवर्तन के साथ मानसोल्लास में प्राप्त है 1” 
जाति - 

ब्राह्मणादि जाति भेद से यह चार प्रकार का है । ब्राह्मण जाति का प्रवाल 
अरुण, खरगोश के रक्त जैसा लाल, कोमल, चिकना एवं मनोरम होता है । यह 
आसानी से विध जाता है | क्षत्रिय जाति का प्रवाल अड़हुल, बन्धूक, सिन्दूर एवं 
अनार पुष्प की कान्ति वाला, कठोर तथा दुर्बेध्य होता है | वैश्य जाति का. प्रवाल 
पलाश एवं पाटल पुष्प जैसा, स्रिग्ध तथा मन्दकान्ति वाला होता है । शूद्र जाति 
का विद्रुम लाल कलम दल के आकार वाला, कठोर, देर तक कान्ति न रखने वाला 
एवं वायुवेध्य होता है । अर्थात्‌ वायु से भी विंध जाता है (१०४-१०५.२१-२५) | ` 
गुण - 

लालिमा, चिकनापन, कठोरता, चिरकालीन कान्ति एवं आकर्षक रंग ये 
प्रवालो के गुण है | यह धन-धान्य को प्रदान करता है (१०५.२६) | 
दोष - 

रंगहीनता और खुर्दुरापन के साथ-साथ रेखा, काकपद, बिन्दु इत्यादि पूर्ववत्‌ 
दोष इसमें भी बताये गये हैं । ये सर्वदा अधारणीय हैं (१०५.२८-२६) | 
फल - 

इसे धारण करने से विष वेग शान्त हो जाता है (१०५.२८) ।. 
मूल्य -~ 

शुद्ध प्रवाल का मूल्य चांदी से दुगुना होता है (१०५.३१) | 


9. मानसोल्लास २.४.५२८-५२६ 
२. वायुवेध' शब्द यहां निरर्थक है | इसके स्थान पर वायुवेध्यं' होना चाहिए । 
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गोमेद - 

मानसोल्लास में इसके सम्बन्ध में मात्र एक श्लोक है । ? जिसमें कहा गया 
है - गोमेद शहद के बिन्दु अथवा गाय के मूत्र के रंग जैसा होता है | 
उत्पत्ति स्थान - 

हिमालय अथवा सिन्धु नदी में गोमेद की उत्पत्ति होती है | चार प्रकार 
के जातिभेद से गोमेद भी चार प्रकार के होते हैं | ब्राह्मण जाति का गोमेद शुक्ल, 
क्षत्रिय जाति का लाल, वैश्य जाति का हल्का पीला तथा शुद्र जाति का हल्का 
नीला होता है (१०६.३४-३६) । 
गोमेद के गुण - 

भारीपन, अत्यधिक प्रभा, सफेद रंग, चिकनापन, मृदुलता, अत्यधिक 
प्राचीनता एवं स्वच्छता गोमेद के गुण हैं | इसे धारण करने पर लक्ष्मी एवं धन-धान्य 
की वृद्धि होती है (१०६.३८) । 
गोमेद के दोष - 

जो दोष हीरे में होते हैं वही दोष इसमें भी होते हैं । विजातीय रल का 
पता लगाने के लिए अग्नि में अथवा कसौटी पर परीक्षा करनी चाहिए (१०६.४०) | 
गोमेद का मूल्य - . 

युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - कुछ लोग शुद्ध गोमेद मणि का मूल्य स्वर्ण 
से दुगुना, कुछ लोग विद्रुम के बराबर अर्थात्‌ चांदी से दुगुना तथा कुछ लोग चामर 
के मूल्य के बराबर मानते हैं (१०७.४१) । 

चामरों का वर्णन करते समय उनके मूल्य के विषय में कुछ बताया नहीं 
गया हैं । चामरों के मूल्य का निश्चय न होने से गोमेद मणि का भी मूल्य निश्‍चित 
नहीं किया जा सकता । 
कर्केतन - 

फिनो के अनुसार यह ०१195001) है | 
उत्पत्ति - ZR 
__ इसकी उलति बल असुर के नख से कथित है 1. 

१. मानसोल्लास २.४.५२७ 
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आकर - 

युक्तिकल्पतरु में कर्केतन का उत्पत्ति स्थान सम्पद्मवन, गरुडपुराणर में 
पद्मवन तथा रलपरीक्षार मे सम्यग्ज वन बताया गया है । इन तीनों नामो से किसी 
निश्चित स्थान का बोध करना अत्यन्त दुरुह कार्य है । ठक्कर फेरु ने इसकी उत्पत्ति 
पवणुप्पट्ठाण नामक देश से बतायी है। Sto मोतीचन्द्र ने इसके सम्बन्ध में लिखा 
है - यहां शायद दो जगहों से मतलब है पवण और उप्पट्ठाण | पवण से सम्भव 
है शायद अफगानिस्तान में गजनी के पास पर्वान और उपट्ठाण से अफगानिस्तान 


वर्ण (रंग) - 
कर्केतन रुधिर, चन्द्र, मधु, तांबा एवं अग्नि इत्यादि के सदृश कान्तिवाला 
होता है । ये चिकने, विशुद्ध, समान रंग वाले, हल्के पीले, भारी एवं चितकबरे 
(विचित्र)रंग वाले भी होते हैं (१३३.७६-८०) । ठक्कर फेरु केअनुसार इसका 
रंग तांबे अथवा पके हुए महुए की तरह अथवा नीलाभ होता था 1° 
मूल्य - 
इस उपरल का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है । 
भीष्म मणि - | 
भीष्म नामक इस उपरल की उत्पत्ति असुर बल के वीर्य से मानी गयी है। 
आकर - र 
हिमालय भीष्म रलो की खान है । इसके अतिरिक्त कलिंग, मगध एवं. 
मलय में भी भीष्म रल उसन्न होता है (१३४.८६) | 
१. युक्तिकल्पतरु १३३.७८ 
२. गरुडपुराण ७५-१ 
३. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २२१ 
४. रलपरीक्षा १०.६८ 
५. रलपरीक्षा का परिचय : Yo ३३ 
६. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २२२-२२३ 


गरुड्पुराण ७५.२-३ 
७. रलपरीक्षा, पाठान्तर - ५२ 


५. डुदमहुट की IITA, TRIM ७६।१,५युक्िकस्तस>१३४. ८ 
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वर्ण (रंग) - 
भीष्म रल, श्वेत, शंख, श्वेत कमल, सामालक? और वज्र के समान रंग 
वाले होते हैं (१३४.८७) । 
Ji E २ 
; सोने आदि से प्रतिबद्ध, शुद्ध भीष्म मणि जो श्रद्धापूर्वक गले आदि अंगों 
में धारण करता है वह सर्वसम्पदा को प्राप्त करता है । इसे धारण करने पर पृथ्वी 
के सभी विष नष्ट हो जाते हैं | जंगली चिता, भेड़िया, शरभ, हाथी, सिंह तथा 
व्याघ्र हिक एवं भयंकर जीव भी धारणकर्ता को नहीं मार पाते (१३४-१३९.८८- 
६०) । 
दोष - 
ˆ सेवार और बादल के समान आभा वाले, कठोर पीली प्रभा से युक्त, मलिन 
कान्ति वाले तथा खराब रंगों वाले भीष्म मणि दूषित माने जाते हैं (१३५.६३)। ' 


इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है । दूर में उत्पन्न होने वाले इस 
मणि का मूल्य अधिक और निकट में उतपन्न होने वाले मणि का मूल्य कम होता 
है (१३५.६४) 1" 
पुलक मणि - ; 

पुलक मणि को हिन्दी में तामड़ा व अंग्रेजी में gamet कहते हैं | 
युक्तिकल्पतरु के पुलक सम्बन्धी चार श्लोक (१३५-१३६.६५-६८), गरुड़पुराण 
(७७.१-४) से लिये गये हैं । गरुड़पुराण का आधार बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा के 
दो श्लोक (२४१-२४२) हैं, प्रथम श्लोक के अनुसार बल दानव की वसा को सर्पो 


—— 
१. श्योनाक के स्थान पर बुद्धभटूट की रलपरीक्षा का सामालक पाठ ग्राह्य है। 
२. युक्तिकल्पतरु के श्लोक ८५ में स्थित हिमाद्रि शब्द युक्तिसंगत नहीं | यहाँ 
हैमादि शब्द होना चाहिए । रलपरीक्षा तथा गरुड़पुराण में इसी शब्द का प्रयोग 
है | 
३. बुद्धभटूट की रलपरीक्षा २३३-२३४, गरुइपुराण, ७६.८ 
४. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २३८, गरुडपुराण, ७६.७ 


५. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २३६, गरुडपुराण, ७६.८ 
0.॥ Public Ras Panini anya Maha Vidyalaya Collection. 
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ने पर्वतों में, नदियों में स्थापित किया, जहां से पुलक उत्पन्न हुए । गरुड़पुराण 
तथा युक्तिकल्पतरु के पाठ के अनुसार बल के नाखूनों से पुलक मणि की उत्पत्ति 
हुयी । 

रलपरीक्षा के श्लोक २४२ में पुलक मणि के रंगों का उल्लेख है | वहाँ 
कहा गया है कि गुंजा, अंजन, शहद, मृणाल के वर्ण वाले पुलक प्रशस्त है । सूत्र 
जैसे लकीरों से युक्त पुलक परम पवित्र है । इस शलोक के बीच चार अधिक पाद 
जोड़कर गरुड़पुराण में (तदनुसार युक्तिकल्पतरु में) दो श्लोक बनाये गये जो 
अर्थरहित है । १ युक्तिकल्पतरु १३५.१३६-६८ तथा गरुडपुराण ७७.४ एक पल 
के वजन वाले पुलक का मूल्य पांच सौ रूपक बताया गया है | 
रुधिराख्य - 

फिनो के अनुसार यह cametion है | युक्तिकल्पतरु में कहा गया है 
अग्नि ने राक्षस बल के रूप को लेकर नर्मदा नदी में और थोड़ा चीन प्रदेश में डाल 
दिया | इस प्रकार नर्मदा और चीन इसके आकर प्रदेश हैं (१३६.६६, गरुडपुराण 
७८.१) | रूप कोई स्थूल चीज नहीं है जिसे पकड़ा जाय । बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा 
में रूप के स्थान पर रस' का प्रयोग हुआ है! जो ग्राह्य है | 


यह मणि इन्द्रगोप, तोते के चोंच तथा पीलु (एक वृक्ष) के रंग के समान 
होता है । यह मध्य में चन्द्रमा के समान श्वेत एवं पटल पर इन्द्रनील मणि के 
सदृश हो जाता है । इसे ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला कहा गया है | अग्न में 
SE oR कफ" 
१. बुद्धमट्ट की रलपरीक्षा, २४१, - संस्यायितं वलवंश भुजगैःप्रकाशं, 
गरुइपुराण ७७.१, 
युक्तिकल्पतरु १३५.६९ - संस्यायिताश्च नखरा भुजगैः प्रकाशं | र 
यहां बुद्धभट्ट का पाठ ही स्वीकार्य है क्योंकि पहले कर्केतन को बल के नाखून 
से उत्पन्न माना गया था । 
२. युक्तिकल्पतरु के १३७.६६ के द्वितीय तथा चतुर्थ पाद ६७ के द्वितीय तृतीय पाद 
Tia २४२ के चार पादों के समान हैं। यहां भी कई शब्दों का पाठ अशुद्ध 
] 


३. Saree की रलपरीक्षा, २४३ | 
४. add के स्थान पर 'वक्त्र' होना 


चाहिए | 
CCN CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तपा देने पर यह Yaw ( इन्द्ववज्र) के रंग जैसा हो जाता है(१३६.१००.१) 17 
शंख - 

क्षीर सागर के किनारे तथा सौराष्ट्र देश में शंख उत्पन्न होते हैं | ये शंख 
चन्द्रमा के समान श्वेत, अत्यन्त सूक्ष्म मुँह वाले तथा भारी होते हैं । ये वाम तथा 
दक्षिण आवर्त भेद से दो प्रकार के माने गये हैं | दक्षिणावर्त शंख आयु, यश और 
धन की वृद्धि करता है | गोलाई, स्रिग्धता, स्वच्छता शंख के तीन गुण हैं । जिस 
आवर्त में भंग दोष होता है वह विनाशकारी है । 


ब्राह्मण इत्यादि जाति भेद से यह चार प्रकार का होता है । स्निग्ध, मृदु 
एवं हल्के शंख ब्राह्मण जाति के, दृढ़ तथा भारी शंखे क्षत्रिय जाति के मृदु और 
भारी शंख वैश्य जाति के और कर्कर एवं भारी शंख शूद्र जाति के हैं 
(१३८-१३६.१७-२५) | i 
अयस्कान्त - 
यह चुम्बकीय लोहा होता है । मणियो के अन्तर्गत इसे समाहित नहीं करना 
चाहिए | किसी रलशास्रकार ने इसकी गणना रलों में नहीं की है । 
युक्तिकल्पतरु में कहा गया है जो दूर से वेगपूर्वक लोहे को खीचता है उसे 
अयस्कान्त कहते हैं | उत्तम, नीला, चिकना, गधे के पंजे के आकार वाला 
अयस्कान्त प्रायः समुद्र के जल में दिखाई देता है (१३८.१४-१४) | 


ie AA तन 0 ता 
२. बुद्धभट्ट की रलपरीक्षा २४४-२४५, गरुड़पुराण ७८.२-३, युक्तिकल्पतरु और 
गरुड़पुराण के पक्वंच तत्किल भवेत्‌ सुरवज्ज वर्णम्‌ के स्थान पर रलपरीक्षा में 
शस्तं च तत्किल भवेत्‌ सुमनोज्ञवर्णम्‌ है | 
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षष्ठ अध्याय 
Ta 


अख्रविद्या का संक्षिप्त इतिहास - 

Ja विद्या का प्राचीनतम नाम धनुर्वेद है । धनुर्वेद के कतिपय पर्याय 
शब्द हैं - कार्मुकवेद, अख्रवेद, शस्रविद्या इत्यादि । शस्र विद्या को धनुर्वेद इसलिए 
कहा गया है कि धनुष सभी अस्रौ में प्रधान था । 


धनुर्वेद चार पादौ में विभाजित है- १. दीक्षाप्रकार, २. संग्रह, ३. सिद्धप्रयोग, 
४.प्रयोगविधि 1” | 

मौर्यकाल में आयुध एवं युद्धकला में विशेष वृद्धि हुई । इस युग का सबसे 
प्रभावशाली ग्रन्थ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें अख्नविद्या का व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त होता है । इसमें आयुध का वर्गीकरण एवं निर्माण विधि इत्यादि पर वैज्ञानिक 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ` 

समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख में दस अखरों का उल्लेख è? 


१. तत्र चतुष्ट्यपादात्मको धनुर्वेदः यस्य प्रथमे पादे दीक्षाप्रकारः । द्वितीये संग्रहः | 
तृतीये सिद्धप्रयोगः । चतुर्थे प्रयोग विधयः । 
G.N. Pant, Studies in Inida Weapons and Warfare, New 
p. 40 से उद्धृत | 
रे. अर्थशास्र, २.१८ र अ 
2. a विविधसमरशतावरणदद्षस्य स्वभुजबलपराक्रमैकबन्धौः पराक्रमाकस्य परशु 


शरशंकुशक्ति प्रहरण ....... | 


G.N. Pant, Studies in Indian Weapons and Warfare, p - 40 से Saud 


Delhi, 1975. 


CC-0.In Public Domain. Panigigginya Maha Vidyalaya Collection. 
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वराहमिहिर की बृहत्संहिता में खड्ग के प्रमाण, शुभ-अशुभ त्रणों (चिल्लो) के ऊपर 
प्रकाश डाला गया है | इस ग्रन्थ में प्रदत्त खड्ग का प्रमाण महत्वपूर्ण है |” 
साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका में चापादि के लक्षणों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । ` 
वीरमित्र (१६०५-२७) विरचित वीरमित्रोदय के लक्षणप्रकाश में निम्नलिखित 
अख्रविद्या सम्बन्धी ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के नाम गिनाये गये हैं और इनकी सामग्री 
को संक्षिप्त रूप से प्रकाश में लाया गया है - विष्णुधर्मोत्तर, वैद्यक तन्त्र, त्रैयम्बक 
धनुर्वेद, वीरचिन्तामणि, राजविजय, औशानस धनुर्वेद, नकुल, लोहार्णव, खड्गकोष, 
देवी पुराण, वराहसंहिता, पराशर, लोहरलाकर | इनमें बहुत से ग्रन्थ आज 
अनुपलब्ध हैं | 


अग्निपुराण के एक अध्याय का नाम धनुर्वेद है । १ धनुर्वेद के विषय में 
जितना सशक्त तथ्य यह पुराण प्रस्तुत करता है, उतना कोई अन्य पुराण नहीं 
करता। धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए विप्र को ही गुरु बताया गया है | शूद्र 
को युद्ध का अधिकार और स्वयं युद्ध करना आपत्ति के समय में ही होता है 1° 
पद्मपुराण में शत्रुघ्न के सेनापति कालजीत और लव का युद्ध, स्वयं शत्रुघ्न के साथ 
लव का संग्राम, कुश का सीता से युद्ध वर्णन प्राप्त होता है | इनमें विभिन्न असरों 
एवं युद्ध कलाओं के दर्शन होते हैं । * 


अर्खो का वर्गीकरण - 

कौटिल्य ने अर्थशास्र में स्थिरयन्त्र, चलयन्त्र तथा हलमुख (वे अस्र जिनका 
अग्रभाग तीव्र हो) इन तीन प्रकार के अख्नों का उल्लेख किया है 1° धनुर्वेद में 
अस्रो को चार भागों में विभाजित किया गया है 


१- मुक्त, २- अमुक्त, ३- मुक्तामुक्त, ४- यन्त्रमुक्त |? अग्निपुराण यन्त्रमुक्त, 

पाणिमुक्त, मुक्तसंघारित, अमुक्त तथा बाहुयुद्ध - इन पांच प्रकार के अख्रों के लक्षण 
१. वृहत्संहिता, ५०.१-२० 

२. साम्राज्यलब्मीपीठिका, अध्याय १३४-१३६ 

३. अग्निपुराण, बरेली, अध्याय १०० 

४. अग्निपुराण, बरेली, अध्याय १००.७-८ 

९. पद्मपुराण, बरेली, अध्याय २५-२६, २८ 

६. अर्थशास्र, २.१८.५-७ 

७८ GN; Fant, Studies in.indian Weapons nad.Wartares Potion. 
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पर प्रकाश डालता है 1? पुनः इनके ऋजु और माया भेद से दो प्रकार माने गये 
हैं । २ युक्तिकल्पतरुकार ने वात्स्य के मतानुसार कहा है कि अस्र मायारहित तथा 
मायासहित दो प्रकार के हैं (१४०.३०.३१) । 


युक्तिकल्पतरु की अञ्चयुक्ति में प्रथमतः stat के निरूपण की आवश्यकता 
पर बल देते हुए कहा गया है कि चूँकि राज्य दण्ड पर आश्रित है और दण्ड शस्र? 
पर आश्रित है, इसलिए राजाओं के अस्तर निरूपित किये जाते हैं (१३६.२७) | 


गणना - 

युक्तिकल्पतरु में कवच, खड्ग, चर्म, धनुष-बाण, बरी, भाला, अर्द्धचन्द्रा- 
कार बाण, नाराच(लोहे का बाण), गुप्ती, यष्टी, फरसा, चक्र, शूल एवं परिध की 
गणना Se के अन्तर्गत की गयी है(१३६-१४०.२८-२६) | लेकिन आगे इन 
सभी का वर्णन नहीं किया गया है । 
खड्ग = 

युक्तिकल्पतरुकार खड्ग के वर्णन में लौहार्णव, लौहप्रदीप, प्रदीप, 
लौहद्दीप , पद्मपुराण, नागार्जुन तथा शारंगधर का उल्लेख करता है । खड्ग 
सम्बन्धी श्लोको के बीच-बीच में निम्नलिखित अध्यायो में समाप्ति सूचक वाक्य 
रखे गये है - 

Jo १५७ : इति खड्गपरीक्षायामंगांध्यायो द्वितीय्‌ः | 

Yo १५८ : इति लौहार्णवस्य खड्गपरीक्षायाम वर्णनाध्यायस्तृतीयः | 

Yo १६० : इति लौहार्णवस्य खड्गपरीक्षायां जात्यध्यायः | 

Yo १६९ : इति खड्गपरीक्षायां नेत्राध्यायः पंचमः । 

Yo १६८ : इति खड्गपरीक्षायामरिष्टध्यायः Fe: | 

Yo १७१ : इति खडगपरीक्षायां भूम्यध्यायः सप्तमः | 

Yo १७४ : इति खड्गपरीक्षायां मानाध्यायः | 

१. अग्निपुराण, बरेली, १००.२ 


२: वही १००.३ ` 
३. १३६.२७ में शास्र के स्थान पर शस्त्र होना चाहिए | 


४ 
ह यह ह स प्रतीत हता हे Vidyalaya Collection. 
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इन वाक्यो से यह बात स्पष्ट है कि युक्तिकल्पतरुकार ने लौहार्णव नामक 
ग्रन्थ से विभिन्न अध्यायो को अध्याय समाप्ति सूचक पुष्पिकाओं के साथ उद्धृत 
किया है । यह भी सम्भव है कि पृ० १४३ पर स्थित “इति श्री भोजराजीये 
युक्तिकल्पतरौ खड्गपरीक्षायां सूत्राध्यायः” भी मूलतः लौहार्णव के सूत्राध्याय की 
पुष्मिका “इति लौहार्णवे खड्गपरीक्षायां सूत्राध्यायः प्रथमः” का परिवर्तित रूप है। 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लौहार्णव नामक ग्रन्थ में खड्गपरीक्षा 
एक भाग है, जिसके पहले आठ अध्यायों के नाम क्रमशः सूत्राध्याय, अंगाध्याय, 
वर्णाध्याय, जात्यध्याय, नेत्राध्याय, अरिथध्याय, भूम्यध्याय तथा मानाध्याय हैं । 
युक्तिकल्पतरुकार ने पृष्ठ १४० पर “अथ खड्गपरीक्षा से लेकर Yo १७४ पर 
“इति खड्गपरीक्षायां मानाध्यायः” तक प्रधानतः लौहार्णव से उद्धृत किया | 
आज लौहार्णव अप्राप्त है । इसलिए लौहार्णव का यह लम्बा उद्धरण बहुत ही 
महत्वपूर्ण है | लौहार्णव के कुछ श्लोक वीरमित्रोदय के लक्षणप्रकाश में उद्धृत 
| किये गये हैं । यहां स्थित लौहार्णव के चार श्लोक युक्तिकल्पतरु में पाये जाते 
हैं। i 

पद्मपुराण और ME -धरसंहिता को छोड़कर अन्य पुस्तकें जैसे लौहप्रदीप 
आदि असुलभ हैं । पद्मपुराण और शार्ड-धरसंहिता में भी युक्तिकल्पतरु के द्वारा 
उद्धृत श्लोक अविद्यमान हैं | सम्भव है युक्तिकल्पतरुकार के समय श्लोक पद्मपुराण 
में रहे हों, किन्तु आज इस पुराण के कुछ परिवर्तित हो जाने के कारण ऐसे श्लोको 
का अभाव हो गया है | 'शार्डधरस्य' तथा 'शार्डधरे' शब्दों के द्वारा भी किसी 
निश्चित तथ्य तक नहीं पहुँचा जा सकता | यदि इन दोनों शब्दों का तात्पर्य 
शाई-धरसंहिता से है तो इसमें भी ये श्लोक नहीं हैं । मात्र एक स्थान पर इस 
संहिता में खड्ग आदि से कटे घाव और उनके निदान के विषय में प्रकाश डाला 
गया है । नागार्जुन शब्द से भी कोई स्पष्ट बोध नहीं है । 

लौहार्णव खड्गज्ञान आठ प्रकार का बताता है, जिन्हे-अंग, रूप, जाति, | 
) ` नेत्र, अरिष्ट, भूमि, ध्वनि तथा मान कहते हैं (१४०.३८) | 
| 3. युक्तिकल्पतरु, १४३.६६ ख -७० क; १४५.७५; १४५.७५; १४७.६६; १४८.६, 
लक्षणप्रकाश Yo २६६-२६७ 


EE Ra manear Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खड्ग पर जो “टूटे हुए स्थान को जोड़ा गया” ऐसी भ्रान्ति को उत्पन्न करने 
वाले चिह्न होते हैं | उनको अंग कहते हैं । ऐसे अंग सौ प्रकार के होते हैं और 
ये सभी शुभ चिह्न नीले एवं काले रंग रूप कहे जाते हैं । जाति ब्राह्मणादि चार 
जातियों के बोधक चिह्न हैं । अंग के अतिरिक्त शुभ चिल्लो को नेत्र तथा अशुभ 
frat को अरिष्ट कहते हैं | उत्पत्ति स्थान के सूचक चिह्न भूमि है । नख और 
दण्ड आदि के प्रहार से खड्ग में जो शब्द होता है उसे ध्वनि कहा जाता है । 
मान का अर्थ प्रमाण है | उपर्युक्त fret में प्रारम्भिक पांच कृत्रिम भी हो सकते 
हैं अर्थात्‌ निपुण लोग इन्हें खड्ग में बना सकते हैं । अन्तिम तीन भूमि, ध्वनि 
तथा मान अकृत्रिम हैं | ये खड्ग में स्वाभाविक रूप से रहते हैं(१४१.३६-४४)। 
अग ~ 

अंगों के लिए अधिकतर वृक्षों और फूलों के नाम रखे गये हैं । सूत्राध्याय 
में सौ अंगों की गणना तथा अंगाध्याय में इनके लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैं | 
गणना और लक्षण में लगभग १८ नामों में अन्तर हैं । ये अन्तर निम्न तालिका 
में देखे जा सकते हैं - 


सूत्राध्याय अंगाध्याय 


१४१.४७उरुवुक, पाठभेद Je १४४.६८ रुक 
१४१ .४७मदन, पाठभेद -दमन १४४.७० दमन 
१४१.४७अति, पाठभेद -तिल १४५,८४ तिल 
१४१.४७मानन पाठभेद -अनल ११४६.८६ अग्नि (अनल) 


१४१.४७कला १४६.८६ कणा 
१४१.४७जीवक १४६.६६ जीरक 
१४२.४७३्षेत्र, पाठभेद - क्षौद्र १४८.१०क्षौद्र 
१४२.४८ शिव १४६.२७ शिर 
१४२.४५ जिज्ञांगी १५१.५३ जिग 
१४२.४८ थुर, पाठभेद-खुर १९२.६२ खुर 
१४२.४८ मेष १५२.६४ मेघ 
१४२.४८ शिव १५३.७० शर 


१ ४२०४६ AA Domain. Panini Kanya Mais ०९ sat Collection. 
१४२.४६ शटी 
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सूत्राध्याय अंगाध्याय 
१४२.४६ MA १५४.८४ वट 
१४२.४६ असना १५४.८६ शाल 
१४२.४६ स्पृही १५६.६६ सुधा 
१४२.४६ रसाल १५६.६२ कांजिक 


शुद्ध पाठ के आधार पर अंगो के नाम इस प्रकार होने चाहिए - 


१- रुप्य, २- स्वर्ण, ३- गज, ४- उरुवु, & दमन, ६- स्थूल, ७- अंग, प 
कृष्ण, ६- अरुण, १०- श्वेत, ११- अम्मोज, १२- गदा, .१३- तिल, १४- अनल, 
१५- कणा, १६- ग्रन्थि, १७- स्थिरा, १८- तित्तिर, १६- माला, २०- जीरक, २१- 
षट्पद २२- उर्द्ध, २३- मरीच, २४- व्याल, २९- अश्व, २६- वर्हा, २७- अंजन, 
२८ क्षौद्र, २६- क्षुद्र, ३०- मक्षिका, ३१- तुष, ३२- यव, ३३- त्रीहि, ३४- क्षुमा, 
३५- सर्षप, ३६- सिंह, ३७ तण्डुल, ३८- गौ, ३६- शिर, ४०- शिव, ४१- नख, 
४२- ग्राह, ४३- अक्षि, ४४- केश, ४५- उपल, ४६- द्रोणी, ४७- काक, ४८- 
कपाल, ४६- पत्र, ५०- तुवरी, ५१- बिम्बी, ९२- फली, ५३- सर्षप, ५४- नीली, 
५५- रक्त, ५६-वचा, ५७- रसोन, ५८- सुमना, ५६- जिज्ञांगी, ६०- शमी, ६१- 
रोहित, ६२- प्रोष्ठी, ६३- मारिष, ६४- मार्कवा, ६९- खुर, ६६- MSA, ६७- मेघ, 
६८- अद्रि, ६६- गुंजा, ७०- शर, ७१- दूर्वा, ७२- विल्ब, ७३- मसूर, ७४- टुण्टुक, 
७५- शठी, ७६- मार्जार, ७७केतक, ७८ मूर्वा, ७६- वज्र, co- कलाय, ८१- 
चम्पक, ८२- वला, ८३- वट, ८४- वंश, ८५- शाल, ८६- ज्येष्ठी, ८७, जाल, 
८८- पिर्थाल, ८६- नल, ६०- रज, ६१- कुष्माण्ड, ६२- रोम, ६३- सुधा, 
६४-कर्कन्धु, ६५- वकुल, ६६- रसाल, ६७- महिष, ६प- स्वच्छ, ६६-ऋजु, १००- 
वक्र (१४१-१४२.५०) | 


arena के श्लोकों के शुद्धपाठ इस प्रकार होने चाहिए - अंगाध्याय में 
भी नामो के ये ही पाठ ग्राह्य हैं | Yo १४१-१४२.४७-५० - 

रुप्यस्वर्णग जोरुकदमनस्थूलांगकृष्णारुणा३ 

$वेताम्भोजगदातिलानलकणाग्रन्थिस्थिरतित्तिराः | 
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तिंहीतण्डुलगोशिरशिवनखग्राहाक्षिकेशोपल 
द्रोणीकाककपालपत्रतुवरीविम्बीफलीसर्षपाई । 
नीलीरक्तवचारसोनसुमनाजिज्ञांगीशमीरोहित 
प्रोष्ठीमारिषमार्कवाखुरतडिन्मेघाद्रिगुजाशराई | 


दूव्वाविल्वमसूरशोणशठीमार्जारिकाकेतकी 
मूर्व्वावज्रकलायचम्पकवलान्यवटवंशशालाई | 


ज्येष्ठी जालपिपीलिकानलरजकुम्भाण्डरोमसुधा 

ककन्धुर्वकुलरसालमहिषस्वच्छर्जुवक्राः | | 

कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक है | युक्तिकल्पतरु Yo १४५, 
श्लोक ७८ के पूर्व श्लोक ७७ में “डाहुली' नामक अंग वाले खड्ग का वर्णन आया 
है, किन्तु यह कोई अलग से खड्ग का नाम नहीं, बल्कि कृष्ण अंग वाले खड्ग 
का दूसरा नाम है । पृ० १५०, श्लोक ३८ वास्तव में कोई अलग श्लोक नहीं है, 
बल्कि इसके पूर्व श्लोक ३७ में जो पत्र अंग वाला खड्ग बताया गया है उसी की 
इस श्लोक में पुनरावृत्ति हुयी है । 
रूप - 

रूप खड्ग के रंग को सूचित करता है | खड्ग के चार रूप निर्दिष्ट हैं - 
नील, कृष्ण, पिंग (भूरा) तथा धूम्र (१४२.५१) | दो-रंगों के मिश्रण से संकर, 
तीन रंगों के मिश्रण से त्रिपुर एवं चार रंगों से युक्त होने पर चतुर कहा जाता है 
(१५७-१५८.११-१७) | 
जाति = . bina 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति से खड्गो की जाति भी चार प्रकार की 
बतायी गयी है | (१४२.५२) | 

` जो खड्ग शुद्ध अंग वाला, शुद्ध रंग वाला, सुन्दर नेत्रो सै, ध्वनि से युक्त, 

स्पर्श में स्निग्ध, सुन्दर जोड़ एवं तीव्र धार से युक्त हो उसे ब्राह्मण जाति का खड्ग 
नागार्जुन मुनि? ने कहा है (१५६.१६-२०) | इससे घायल होने पर सूजन, मुर्च्छा, 


१. नागार्जुन की खङ्गो के ऊपर लिखित कोई पुस्तक प्राप्त नहीं होती | 
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प्यास, पीड़ा, ज्वर मृत्यु होती | यह खड्ग अत्यन्त निर्मल होता है । अत्यन्त 
दीप्त सूर्य की किरणो के स्पर्श से तृण को जला देता है, किन्तु धारण करने वाले 
पुरुष का हाथ नहीं | गायत्री मंत्र के उच्चारण से यह तेज हो जाता है । यह 
मनुष्यों के लिए असुलभ हैं (१५६.२०-२५) । ` 

क्षत्रिय जाति का खड्ग धूम्र के रंग, अत्यधिक तीव्र धार, कठोर स्वर एवं 
सब प्रकार के प्रहारों को सहने की क्षमता वाला, सब प्रकार के नेत्र, वर्ण और 
स्वरों से युक्त होता है | इससे घायल होने पर पीड़ा, प्यास, आह, ज्वर, भ्रम तथा 
मृत्यु होती है । इसे सान पर चढ़ाने से अग्नि निकलती है । माजने या न माजने 
पर भी इसकी निर्मलता परिलक्षित होती है (१५६.२६-२८) | 


वैश्य जाति का खड्ग सान पर तेज हो जाता है । माजने पर निर्मल हो 
जाता है | यह खड्ग मध्यम श्रेणी का एवं सर्वत्र उपलब्ध होता है (१६०.३२) | 


शूद्र जाति को खड्ग जलयुक्त मेघ के रंग के समान, मोटी धार और मृदुल 
स्वर से युक्त, माजने पर भी मलिन एवं शाण पर तेज नहीं होता है । दो जातियों 
के मिश्रण से जारज, तीन के मिश्रण से त्रिजाति, चार जातियों के मिश्रण से संकर 
कहा जाता है (१६०.३३-३६) । 
नेत्र - 

नेत्र की गणना युक्तिकल्पतरु में दो बार' की गयी है | तत्पश्चात्‌ लक्षण 
बताये गये हैं । नेत्रो के जामों में कहीं -कहीं अशुद्धियां हैं शुद्ध पाठ के आधार 
पर निम्नतालिका उल्लिखित है 

१- चक्र, २- पद्म, ३- गदा, ४- शंख, ५-डमरू, ६- धनु, ७- अंकुश, ८- 
छत्र, ६- पताका, १०- वीणा, ११- मत्स्य, १२- शिवलिंग, (लिंग), १३- ध्वजा, 
१४- अर्द्धचन्द्र, १५- कलस, १६- शूल, १७- शार्दूल, १८- सिंह, १६- सिंहासन, 
२० गज, २१- हस, २२- मयूर, २३- जिहूवा, २४- दन्त, २५- खड्ग, २६ 
मनुष्य (पुत्रिका), २७- चामर, २८- शैल, २६- पुष्पमाल, ३०- भुजंग | 


उपर्युक्त विभिन्न शुभ चिल्लो के आधार पर सभी के शुभ फल भी होते हैं| 
१. युक्तिकत्पतरु १४२.५३-५५ तथा १६१.४०-४२ 


——. २. वही १६२-१६४.५८-७३ 
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नेत्र मूल पर, मध्य पर, अग्र पर होने से फल पुनः विविध? प्रकार का हो 
जाता है । अग्र में नेत्र होने पर उत्तम फल, मध्य में मध्य फल तथा मूल में जघन्य 
फल होता है । दो नेत्रों के मिश्रण से दिनेत्र, तीन नेत्रों के मिश्रण से त्रिनेत्र एवं 
अधिक tal के मिश्रण से बहुनेत्र होता है (१६४.७६,७७,७६-८०) | 
अरिष्ट - 

ये शुभ सूचक चिह हैं । इन सभी का फल विनाशकारी है निम्न तालिका 
दृष्व्य - 

१- छिद्रा, २- काकपद, ३- रेखा, ४- भिन्न, ५- भेक, ६- मूषिका, ७-विडाल, 
८- शर्करा, ६- नीली, 90- मशक, ११- भृंग, १२- सूची, १३-बिन्दू (त्रिबिन्दु), 
१४- कालिका, १५- दारी, १६- कपोत, १७- काक, १८-विग्रह, १६- खर्पर, २०- 
शकली, २१- क्रोड़ी, २२- कुशपत्रक, २३- जल, २४- कराल, २९- कड़क, २६- 
खर्जूर, २७- श्रंग, २८- गोपुच्छ, २६- खनित्र, ३०- MSA (१४३.५६-५८ तथा 
१६५.८२-८४) | : 


तीस अरिष्टो की यह उपर्युक्त गणना अनेक त्रुटियों का परिमार्जन करके 
उल्लिखित है । युक्तिकल्पतरु में इनके फलों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । ` 
भूमि - 
हमने पहले उल्लेख किया है कि भूमि से तात्पर्य खड्ग धातु के उत्पत्ति 
स्थानों से है । युक्तिकल्पतरु में दिव्य और भौम विभाग से भूमि दो प्रकार की 
मानी गयी है । दिव्य स्वर्ग से सम्बन्धित तथा भौमा भमि से सम्बन्धित है 
(१६६.१७) | 
दिव्या - | १ 
जो खड्ग मोटी धार अत्यन्त हल्के निर्मल अंग, सुन्दर नेत्र, घायल करने . 
में सक्षम, रंग रहित, न माजने पर भी अत्यधिक विमल, दुर्भेद्य, जोड़रहित एवं 
अत्यधिक ध्वनि करने वाले हैं वे दिव्य हैं । घायल होने पर ज्वर तथा पाक होता 
A ये खहा झह; घन, विभयः रागत तवा यक RISE) 
१. पृष्ट १६४, श्लोक ७६-७७ में स्थित द्विविधे के स्थान पर दूसरा पाठ भेद विविधं 
उपयुक्त है । , 
> युक्तिकत्पतरू पै Be ie Borie Yanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विभन्न खानों से उत्पन्न लोहे के द्वारा निर्मित खड्गों को 'भौम' खड्ग कहते : 


लोहा दो प्रकार का बताया गया है काला और शुद्ध । प्राचीन काल में 
शिवजी के द्वारा जो विष पिया गया उसकी कुछ. बूँदे जिस-जिस स्थल पर गिरीं वे 
काले लोहे की खान बन गये । प्राचीन काल में समुद्र मन्थन के पश्चात्‌ देवता 
लोग जब क्षीरसागर के मध्य से अमृत प्राप्त करके ले जा रहे थे उस समय उसकी 
कुछ बूँदे जहाँ जहाँ गिरी वें सभी स्थल शुद्ध लोहे की खान बन गये (१६६.२०-२२)। 


विष के द्वारा निर्मित खानों से प्राप्त लोहे अत्यन्त काले एवं कठोर होते हैं। 
इनसे मूर्च्छा, पीड़ा, ज्वर, शोक, कब्ज, हिचकी, तथा उल्टी होती है | अमृत से 
उत्पन्न लोहे चितकबरे और मन्द प्रभा वाले होते हैं । इनसे शरीर की सिहरन, 
मालिन्यता तथा ज्वररोग का विनाश होता है (१६६-१७०:२२-२३) | 


अमृत से उत्पन्न शुद्ध लोहे की खानें वाराणसी, मगध, सिंहल, नेपाल, अंग), 


सौराष्ट्रिक तथा अन्य श्रेष्ठ भागों में पायी जाती हैं (१७०.२४) | 


वाराणसी से उत्पन्न लोहे के द्वारा निर्मित खड्ग चिकने, तीक्ष्ण धार वाले, 
अच्छे अंग वाले, हल्के, आसानी से प्रहार करने योग्य, और अभेद्यशाली होते हैं। 
मगध से उत्पन्न खड्ग मोटे धार वाले, गूढ़तर अंग वाले एवं भारी होते हैं | इनसे 
प्रहार करना कठिन होता है । नेपाल से प्राप्त खड्ग निश्चल, शुभ अंगों वाले, 
मलिन, हल्के तथा मोटी धार वाले है 1° कलिंग से प्राप्त होने वाले खड्ग भारी, 
निर्मल स्पष्ट अंगों वाले तथा रेशे से युक्त होते हैं | सौराष्ट्र से उन्न लोहे से निर्मित 
खड्ग निर्मल, चिकने, स्पष्टतया सुन्दर अंगों वाले एवं अधिक कठोर होते हैं 
(१७०.२५-३०) | 
गुणो के आधार पर लोहे की कई श्रेणियां होती है. | सामान्य से दुगुना 
होता है । उससे दस गुना कलि, कलि से सौगुना भद्र, भद्र से हजार गुना वज्र, है । उससे दस गुना कलि, कलि से सौगुना भद्र, भद्र से हजार गुना वज्र, 
१. अंग से तासर्य कलिंग से है | लक्षण बताते समय Yo १७०, श्लोक २८ में इसी 
शब्द का प्रयोग किया गया है । कन | 
२. १७०.२७ मे निरंगा और सदंगा' दो परस्पर विरोधी विशषण हैं | 
३. 999.39 में सामान्य से दुगुना कौन सा लोहा होता है : इसका उल्लेख नहीं है। 
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' वज्र से साठ गुना पाण्डि, पाण्डि से दस गुना निरवि, निरवि से cs 
गुणशाली अयस्कान्त होता है (१७१.३१-३२) | R as गुना 
ध्वनि - 


Wa हंस, २- कांस्य, ३- मेघ, ४- ढक्का, ५- काक, ६- तन्त्रिक, ७- गर्दभ 
| एवं ८ प्रस्तर इन आठ ध्वनियों की गणना दो स्थानों पर हुयी है ।* इनमें से पूर्व 
| के चार शुभदायक तथा बाद के चार निन्दित हैं (१७१. ३६) । | 
1 मान - i 
मान का अर्थ खड्ग की लम्बाई, चौड़ाई और भार से है | वराहमिहिर ने 
कहा है 7 पचास अंगुल प्रमाण का खड्ग उत्तम, पच्चीस अंगुल का अधम और 
पच्चीस अंगुल से पचास अंगुल के भीतर का खड्ग मध्यम होता है | मान को 
लेकर विषम पर्व पर स्थित व्रण अशुभ है 1° 


| 

| 

| युक्तिकल्पतरु में सर्वप्रथम उत्तम अधम मान के दो भेद किये हैं । उत्तम 
| विशाल तथा हल्के मान वाला होता है | अधम खुर्दुरा एवं भारी मान का होता 
| है । पुनः अन्धकार ने मान के तीन भेद किये हैं - आरम्भ, मध्य एवं अन्त 
| (१७३.६०-५२) | 


i तीव्र धार वाला जो खड्ग बीस मुट्ठी लम्बा, छः अंगुल चौड़ा और आठ 
लि भारी हो तो वह न तो प्रकृष्ट और न विकृष्ट फल प्रदान करने वाला है | जो 
SRT बारह या नौ या आठ मुट्ठी लम्बा इसके चौथाई चौड़ाई से युक्त (३, २४, 
२ अगुल) एवं इतना ही पल (अर्थात्‌ ३, २⁄, २) भारी हो अथवा इससे अधिक 
ही तो वह खड्ग अधम मान वाला कहा जाता है । यह धन, यश और कुल 
लिए नाशक है (१७३.५३-५४) | जो खड्ग जितना मुट्ठी लम्बा हो, चौड़ाई 

SRT एक तिहाई अंगुलियों के बराबर एवं भार उससे आधे पलों के बराबर हो 

पह खड्ग मध्य (मध्यम) माना जाता है | जो खड्ग जितना मुठ्ठी लम्बा उतना 

/ ! एवं उतने ही या अधिक पल भारी हो तो वह अधम कहा गया 

- १७४१६५७) |__| | - 


| X १४३.६० तथा १७१.३६ 
| 2१ दशब्य BumAJayMiraShantrhdoniaasc3esndn.ihe 


| Brhatsamhita of Varahamihira, pp. 474-476. 


Male hi. age sen 
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युक्तिकल्पतरु में भोज के मत को उद्धृत करते हुए कहा गया है - लम्बाई, 
हल्कापन, कठोरता, विस्तार, दुर्भेधता तथा सुन्दर जोड़ खड्गों के गुण समूह हैं । 
छोटापन, भारीपन, मन्दता, पतलापन, सुभेद्यता तथा खराब जोड़ ये खड्गो के दोष 
समूह हैं (१७४.५६.६०) । 

युक्तिकल्पतरु में खड्ग के ऊपर इतना व्यापक उल्लेख होने के बाद भी 
कोई विशेष सूचना नहीं मिलती | खड्गों के ऊपर स्थित विभिन्न प्रकार के चिह्लों 
का अनावश्यंक विस्तार किया गया है | सिंहल, मगध, नेपाल, इत्यादि जो उत्पत्ति 
स्थान हैं, इनसे यह स्पष्ट होता है कि ये स्थान खड्ग लोहों की उन्नत्ति एवं निर्माण 
के प्रमुख केन्द्र थे किन्तु इनका समय क्या था यह ज्ञात नहीं होता | इसलिए यह 
वर्णन भी मौलिकता से दूर है । 
कवच - 

कवच Stel की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है । सामान्यतः ये काष्ठ तथा 
चर्म से निर्मित होते हैं । कुशल व्यक्ति इनके अतिरिक्त विप्रादि जातियों के लिए 
क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और लोहे से भी चर्म निर्मित करते हैं । अवेधकत्व,' 
लघुत्व (हल्कापन) एवं दृढ़ता कवचों के गुण हैं । छिद्रता, अतिगुरुता (अत्यधिक 
भारीपन), तनुता (पतलापन) तथा सुखभेद्यता कवचों के दोष हैं । ब्राह्मणादि जाति 
भेद से उनका रंग क्रमशः श्वेत, लाल, पीला और काला होता है (१४०.३२-३७)। 
चर्म - 

शरीर (वक्षस्थल) को ढकने वाला शस्र चर्म (ढाल) कहा जाता है. । यह 
लकड़ी और चमड़े दो वस्तुओं से निर्मित होता है (१७४.६२) | आवरणकत्व 
(वक्षस्थल ढकने की क्षमता), हल्कापन, दृढ़ता तथा दुर्भेद्यता ये ढालो के गुण समूह 


` हैं | छोटापन, भारीपन, मृदुलता, सुखभेद्यता एवं विरुद्धवर्णता(अनुचित रंग) चर्मो 
'के दोष हैं | विप्र, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति भेद से रंग क्रमशः श्वेत, लाल, 
पीला और काला होता है. । चित्र वर्ण वाला (विभिन्न रंगों से युक्त) चर्म सभी के 
WA AINA कम आकर 


१. १४०.३४ में शरीरवेवकत्वन्तु के स्थान पर शरीरावेधकत्वन्तु होना चाहिए । 

२. चर्म से तात्पर्य ढाल से है | अमरकोश २.८.६० में लिखा है - शरीरावरकं शस्रम्‌। 
शब्दकल्पद्रुम में चर्म के लक्षण के लिए युक्तिकल्पतरु Yo १७४-१७४ पर स्थित 
शलोक ६२०४६ की उद्धृत किर्या-गियी हि Vidyalaya Collection. ५ 
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लिए सदैव उपयुक्त होता है (१७४-१७५.६३-६६) | कौटिल्य ने लोहा एवं विभिन्न 
' . पशुओं के चर्म से निर्मित कवच का उल्लेख किया है 17 


धनुष और बाण - 

धनुष-बाण यन्त्रमुक्त अञ्रों में आते है । वैदिक एवं लौकिक साहित्य में 
वर्णित सभी gat में इस अस्र की विशिष्ट भूमिका रही है । युक्तिकल्पतरु में 
धनुष-बाण का वर्णन अति संक्षिप्त एवं किसी विशेष तथ्यपरक सूचना से रहित है। 
यह ग्रन्थ धनुष को दो प्रकार का बताता है । पहला सींग से निर्मित तथा दूसरा 
बांस से निर्मित | कोमल एवं गाढ़े रंग से युक्त होना इनका गुण है । सम संख्या 
की मुठ्ठी की लम्बाई वाला धनुष सुखसम्पत्तिकारक और विषम संख्या की मुट्ठी की 
लम्बाई वाला धनुष हानिकारक होता है (१७५.६७-६८) 1? 


युक्तिकल्पतरु के इस कथन से धनुष की निश्चित लम्बाई का पता नहीं 
चलता | 


हल्कापन, दृढ़ता, अग्रभाग का अति कठोर होना बाणा क गुण हैं | इन्हे 
अंगुलियों से मापना चाहिए । अंगुल मान के विषम होने पर युद्ध में विजय तथा 
सम होने पर बाधा उत्पन्न होती है (१७५.६६-७०) । जग्निपुराण में चार हाथ का 
धनुष श्रेष्ठ, साढ़े तीन हाथ का मध्यम एवं तीन हाथ का धनुष कनिष्ठ श्रेणी का 
माना गया है 1° 


धनुष के डंडे तीन वस्तुओं इस्पात, श्रृंग एवं लकड़ी से बनाये जा सकते 

थे ।* इस्पात से निर्मित धनुष की मूठ छोटी और इसका मध्यभाग खरी के नेत्र 
के भौहों के समान बताये गये हैं । ऐसे धनुषो मे स्वर्ण भी लगाये जाते थे । 
अग निर्मित धनुष में भैंस, गेंडा और शरभ (एक कल्पित या पौराणिक जानवर) | 
के शरगों को प्रयुक्त किया जाता था ।. काष्टनिर्मित धनुष में प्रायः चन्दन, साल, 
— 

5 अर्थशास्र २.१८ 

` अग्निपुराण, बरेली, १००.४ 
३. शब्दकल्पद्रुम में धनुष का लक्षण बताते समय युक्तिकल्पतरू पृ० १७५ पर स्थित 
श्लोक ६७-६८ को उद्धृत किया गया है | 

ठा , बरेली, १००.३५-३६ 

i ९ V.R.R. Bikohhar Warn ancient india? poa Vidyalaya Collection. 
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बांस, कुंकुम अथवा धवल नामक. वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग होता था किन्तु 
बांस से निर्मित धनुष इन सभी में अत्युत्तम था । धनुष की डोरी सम्मवतः बांस 
या जन्य वृक्षों के रेशे (तन्तु) से निर्मित की जाती थी । * 


अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होने से धनुष और बाण का निर्माण समकालीन है | 
अग्निपुराण के अनुसार बाण लोहा या बांस के बनाये जाते थे । इनका रंग प्रायः 
सुनहला होता था । र कौटिल्य ने अपने अर्थशास्र में पाँच भेदों का उल्लेख किया 
है । इनके नाम हैं -वेणु, शर, शलाक, दण्डसार तथा नाराच । र दीक्षितर महोदय 
ने उत्तम, मध्यम तथा निम्न तीन प्रकार के बाण माने हैं । उत्तम बाण की लम्बाई 
बारह मुषि, मध्यम बाण की लम्बाई ग्यारह मुछि, निम्न स्तर के बाण की लम्बाई 
दस मुष्ठि होती है । अग्निपुराण में धनुष-बाण के प्रयोग विधि का प्रभावकारी 
वर्णन है । ` 


„ दृष्ट्य वही Ya ६६ 

- V.R.R. Dikshitar, War in ancient India, p.98 

- अर्थशास्र २.१८ 

- दृथ्व्य, V-R.R. Dikshitar, War in ancient India, p.98 
- FN, अग्निपुराण, बरेली, १०१.१-१८ 
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सप्तम्‌ अध्याय 


जन्तु 


याचा - 

जन्तु चतुष्पद यान हैं और यान युद्ध-यात्रा का आवश्यक अंग है, इसलिए 
सर्वप्रथम यात्रा का वर्णनअपरिहार्य है युक्तिकल्पतरुकार ने पृष्ठ सात पर जिस यात्रा 
को परिभाषित किया था उसे यहां जन्तु युक्ति में विस्तृत किया है । यात्रा के अन्तर्गत 
यान और यान के अन्तर्गत चतुष्पद (गजाश्वादि), द्विपद (दोलादि), विपद 
(नौकादि), बहुपद (रथादि) आते हैं (७.४८-४६) | 
यात्रा का काल - | 

वैकाल तथा सहज यात्रा के दो काल हैं। आकस्मिक कार्य में वैकाल का. 
प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी धार्मिक नियम का बन्धन नहीं है। सहज काल 
स्वेच्छा पर निर्भर है (१७६.७७-७८ क) | नियमबद्ध होने के कारण युक्तिकल्पतरु 


'में सहज काल का ही उल्लेख यात्रा प्रस्थान के सन्दर्भ में किया गया है। विस्तार 


के साथ युक्तिकल्पतरु में यात्रा के लिए शुभ - अशुभ मुहूर्तों का वर्णन किया गया 
है (१७६-१७८.७८-८८) | 
टु मन्त्रो 
नीराजना युद्ध के पूर्व सेना से सम्बन्धित एक धार्मिक कृत्य जिसे uae 
एवं संस्कारों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है । THEA में कहा a 
“वाहनायुधादेर्निः शेषेण राजनं यत्र सा नीराजना नीरस्य शात्त्युदकस्य अजन 


यत्र सा नीराजना वा ।” रघुवंश में अश्वनीराजना नामक शान्तिकर्म का उल्लेख 
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है। मल्लिनाथ नेइस नीराजना को स्पष्ट करते हुए लिखा है “वाजिनामश्वानां 
नीराजनाविधो नीराजनाख्ये शान्तिकर्मणि सम्यग्विधिवद्‌ हुतो होमसमिद्धो वह्लिः । 
वाजिग्रहणं गजादीनामप्युपलक्षणं तेषामपि नीराजनाविधानात्‌ । ” कालिदास ने दूब, 
यव के अंकुर, पीपल की छाल तथा नये पल्लवों (या महुए के फूलों या कमलो) 
से युक्त नीराजना का उल्लेख नवाभिषिक्त अतिथिस्वरूप राजा के लिए किया èI? 
बृहत्संहिता में नीराजना वर्णित है। * 


नीराजना का समय - 
युक्तिकल्पतरुकार कहता है - - वर्षान्त मे, शुक्र के अभ्युदित होने पर 
पूर्णिमा में एवं शुभ क्षण में अश्वनीराजना करनी चाहिए | राजा को उत्तरायण में 
सूर्य के चले जाने पर या संक्रान्ति में या शुभ दिन में गजनीराजना करनी चाहिए | 
सूर्य केवृश्चिक राशि मेस्थित होनेपर पैदल सेना की नीराजना करनी चाहिए । सूर्य 
के दक्षिण में प्रतिष्ठित होने पर नौका नीराजना करनी चाहिए । अन्य यानों का 
विजयदशमी पर तथा सभी ध्वज आदियो का शक्रोत्यान नामक त्योहार (भाद्रपद 
शुद्ध दादशी) पर नीराजना करनी चाहिए । छत्र, नवदण्ड, सिंहासन, नगर तथा 
गृह का महा-विषुव संक्रान्ति में (सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर ) नीराजना 
करनी चाहिए । राजा अपनी, युवराज की एवं मन्त्रियो की नीराजना अपने जन्म 
दिन पर करे (१७८.८६-६४) । वराहमिहिर ने कहा है - - कार्तिक या आश्विन 
के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन नीराजना करनी 
चाहिए। * 
' नीराजना के देवता - 

| नीराजना में प्रतिष्ठित वस्तुओं के देवताओं को निर्दिष्ट करते हुए युक्तिकल्पतरु 
में कहा गया है - - घोड़ों का देवता सूर्य (रेवन्त), हाथियों का देवता इन्द्र और 
पैदल सेना की देवी कालिका मानी गयी हैं | नौकाओं के देव वरुण, यानों के 
जयन्तक, अतो के देवता राम, खड्ग के देवता यम, ध्वजों के देव हनुमान तथा 

अ बति मान वे हे (१७८१७६६४६७9 । स्पति माने गये हैं (१७८-१७६,६५-६७) | 
१. रघुवंश ४.२५ 
२. वही १७.१२ 


हट 


बृहत्संहिता ४४.१-२८ . ४ 
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अश्वनीराजना - 
` चामरों एवं घण्टाओं की ध्वनि आदि से युक्त बारह पुष्ट भैंसों 
बकरियों J से, 
बकरियो से, अड़तालीस बैलों से, छानवे पुरुषों से, एक सौ बानबे सुन्दर A 
राजा सहस्र अश्वो की शुभ दिन में नीराजना करे(१७६.६८-६६) | , 
गजनीराजना - 
बारह घोड़ों से, छः Set से, तीन व्याप्रो से, सौ हाथियों की नीराजना होती 
है (१७६.१००) | 
पत्तिनीराजना - 
सौ बकरे, सौ बैल, सौ भेड़, दस घोड़े, पांच व्याप्र, एक हाथी, एक भालू 
और एक कुत्ता पत्तिनीराजना के लिए होने चाहिए (१७६.१-२क) | 
नौकानीराजना - 
स्वर्णजड़ित सौ नौकाएं तथा सैकड़ों जन्तु राजाओं के नौका नीराजना में 
होने चाहिए | क्रमशः दुगुने हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों, नौकाओं, रलों, नाना प्रकार 
के असरों, धातुओं, वस्रों तथा योग्य सिंहासनं के द्वारा नीराजना करनी चाहिए 
(१७६.२ ख -६) । ; 
पुरनीराजना - 
कुत्तों, गधों, श्रृंगलो, व्याप्रो और Hel से राजा को स्थायी सम्पत्ति के लिए 
नगर की नीराजना करनी चाहिए (१७६.७) | 
दस कुत्ते, पांच घोड़े, लगभग तीन मनुष्य, तीन ही व्याप्र आदि नाना प्रकार 
कै एक-एक रल तथा अखन, धातु, वस्न, फल एवं जंगलीय स्थलीय तथा जलीय 
जन्तु, सूर्य आदि नौ ग्रह, पर्वत, सात घड़े, उपयुक्त धातुओं से निर्मित तीन नौकाखण्ड, 
एक-एक द्विपद यान, खाट तथा शय्या अपने शरीर के वज़न के बराबर सोना, 
चांदी अथवा तांबा, राजा को अपनी नीराजना में देना चाहिए (१८०.८-१२ क) | 
उवराज, देवी, मन्त्री, अमात्य, सैनिक तया विग्र नीराजना - 
युवराज की नीराजना नाना प्रकार के अस्रो से, देवी की नीराजना विविध 
भकार के आभूषणो से, मन्त्री की नीराजना घोड़ों से, अमात्यं, सैनिकों तथा ब्राह्मणों 
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की नीराजना वस्नो से होनी चाहिए (१८०.१२ ख -१४)। ' 


राजा को नीराजना की वस्तु न देखना चाहिए और न स्पर्श करना चाहिए। 
नीराजना सात बार परिभ्रमण करके ही करनी चाहिए | इस धन को ज्योतिषी, 
वैद्य और निर्धनों में बांट देना चाहिए (१८०.१५)। 


HMMA का संक्षिप्त इतिहास - 

सेना में अश्‍व की महत्ता सामरिक दृष्टि से अत्यधिक है | अश्वशास्न का 
प्राचीनतम नाम शालिहोत्र या शालिहोत्रीय है । बाद में इसे अश्वचिकित्सा 
(अश्वचिकित्तसित), अश्वायुर्वेद एवं अश्ववैद्यक इत्यादि नामों से भी अभिहित किया 
जाने लगा | ऐसा विश्वास है कि शालिहोत्र नाम के ऋषि ने, जो अश्वशास्र के 
पण्डित थे, सम्भवतया इस विषय पर किसी ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसे इनके 


नाम से ही जाना जाने लगा । महाभारत में शालिहोत्र को अश्वशास्र का ज्ञाता 


कहा गया है। २ अग्निपुराण में कहा गया है कि “ अब अश्वादि का लक्षण बताऊँगा 
जैसा कि शालिहोत्र ने कहा था।” नकुल के नाम से प्रचलित अश्वशाख् में 
शालिहोत्रीय या शालिहोत्र का नाम आया है“ । कालान्तर में कुछ लोगों ने अपने 
अश्वशास्र का नाम शालिहोत्र रखना प्रारम्भ किया | इसका स्पष्ट उदाहरण भोज 
के नाम से व्यवहत शालिहोत्र है | 


' वीरमित्रोदय के लक्षणप्रकाश में अश्वशास्न के विभिन्न ग्रन्यो एवं ग्रन्थकारों 
के नामों का उल्लेख मिलता है“ जैसे- विष्णोधर्मात्तर, अशवायुर्वेद, नकुलकृत 


१. युक्तिकल्पतरुकार ने अश्वादि जितने भी नीराजनाओं को बताया है, वह 

: भोजमतानुसार हैं | इसका संकेत युक्तिकल्पतरु १८०.१४ में किया गया है, किन्तु 
भोज की किसी भी कृति में ऐसे श्लोकों या मतों का अभाव है | इसी प्रकार Yo 
१८०-१८१ पर गर्ग और वात्स्य के कुछ श्लोक दिये गये हैं, किन्तु उनसे किसी 
निश्चित ग्रन्थ का पता नहीं चलता । गर्गसंहिता में कई स्थानों (अ० ७. Jo 
३१७, Ho ६. पृ३१६) पर नीराजना का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये श्लोक जो 
युक्तिकल्पतरुकार ने उद्धृत किये हैं, नहीं मिलते | 

२. महाभारत, पूना, ३.६६:२५ तथा ३.८१.६० 

३. अग्निपुराण, बरेली १२५.६६ 


४. Nakula, Asvasastram, Edited by S. Gopalan, The Tanjore Maharaja 
Serfoji’s Saraswati Mahal Library, Tanjore, 1952,5-6. 


५. लक्षणप्रकीश| ४७३८४६१५11. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अश्वशास्र, शालिहोत्र, नकुलकृत अश्वचिकित्सा, जयदत्त कृत अश्वायुर्वेद 
अश्वचिकिल्तित, कित कृत अश्‍्वसारसमु्य, वराहमिहिर कृत त 
नकुल के नाम से प्रचलित दो ग्रन्थ अश्वशात्र” और अश्वचिकित्वितर 


` उपलब्ध हैं , किन्तु दोनों ग्रन्थों के अश्वोतत्ति सम्बन्धी श्लोको को छोइकर शेष 


श्लोक असमान हैं । पाण्डु राजा के पुत्र नकुल अश्वशास्र के विशारद्‌ थे, इसलिए 
इनके नाम से अश्वशास्रीय ग्रन्थ प्रचलित हो गये | यह कोई आवश्यक नहीं कि 
नकुल ने ये ग्रन्थ लिखे हों । 


पी० के० गोडे ने नकुल कृत अश्वचिकित्सित और युक्तिकल्पतरु की तुलना 
करते हुए यह मत व्यक्त किया कि भोज ने युक्तिकल्पतरु की रचना में नकुल के 
अश्वचिकित्सित की सहायता ली, इसलिए अश्वचिकित्सित का समय भोज से पहले 
अर्थात्‌ १००० ई० से पहले है। * लेकिन इस शोध ग्रन्थ में सिद्ध किया गया है 
कि युक्तिकल्पतरु भोज की रचना नहीं है | अतः गोडे द्वारा प्रतिपादित 
अश्वचिकित्सित के समय को स्वीकार करना कठिन है: | 


अश्वचिकित्सित के अठारह अध्यायों में क्रमशः घोड़ों की उत्पत्ति, जाति, 


. वर्ण, आवर्त्त, दन्त, अवयवप्रमाण, वेग, आरोहण, ऋतुचर्या, धातुपरीक्षा, रोगों की 


औषधियों, चिकित्सा, पिण्ड, घृत, विधान, क्वाथ, विषयोग तथा अश्वशाला विधि 


के विषय में विस्तृत प्रकाश डाला गया है । 


_ विजयदत्त के पुत्र, महासामन्त जयदत्तकृत अश्वायुर्वेद' या अश्ववैद्यक : 
एक ही हैं, क्योकि दोनों के श्लोक एक जैसे हैं | अश्ववैद्यक जयदत्त की स्वतन्त्र 
कृति है । इसके वास्तविक रचनाकाल का पता लगाना दुरुह कार्य है । इसमें 
Srp een य NTS WMS MISES 


१. Asvasastram; Ed. S. Gopalan, Tanjore, 1952. 
२. प्रथम संस्करण - Asvacikitsita of Nakula, Bibliotheca Indica, Calcutta, 
. 1887. 
द्वितीय संस्करण - अश्ववैद्यकम्‌, महासामन्त श्री जयदत्तकृतम्‌ तथा अश्वचि- 
किसितमू, श्री नकुलकृतम्‌, सं० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता १८६३, 
RPK, Gode, “Date of Asvacikitsita of Nakula, before A.D. 1000, 
: Studies in Indian Library History, Il, p. 161- 
2 MAA प्रकाश : Yo, ४१५-४१७ पर उद्‌धृत्‌ 
ई ; i सेभ्षादियः अश्वंवैंचकः कलकत्ता), 5३6 २:०॥७०॥०॥. 
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कुल ६८ अध्याय हैं , जिनमें प्रमुख रूप से अश्व-प्रदेश, लक्षण, आयु, दशा, वाहन, 
गर्भ, व्याधि इत्यादि के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया है | गणकृत 
अश्वचिकित्सित तथा किल्हणकृत अश्वसारसमुच्चय अप्राप्त हैं । सातवीं शताब्दी 
की कृति वराहमिहिर की बृहत्संहिता अश्वों के शुभ-अशुभ लक्षण, आवर्तत, 
अवस्थाज्ञान इत्यादि के सम्बन्ध में सारगर्भित उल्लेख प्रस्तुत करती है । 


अर्थशास्र भी अश्वों के विषय में महत्वपूर्ण है। ' समरांगणसूत्रधार 
जन्तुशालाओं के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डालता है | अश्वशाला का स्थान, अश्वशाला 
के निमार्ण में निषिद्ध वृक्ष तथा भूमि, फल, विधान, शाला में अश्वो के स्थान की 
कल्पना, व्याधि तथा चिकित्सा आदि के ऊपर विस्तृत वर्णन है। ` मानसोल्लास में 
अश्वों के महत्व, भेद, रोग एवं. निदान के विषय में निर्देश है। अग्निपुराण में 
अश्ववाहनसार, अश्वचिकित्सा एवं अश्वशान्ति का वर्णन है। साम्राज्यलक्ष्मी- 
पीठिका में अश्वोत्पत्ति, अश्वलक्षण, अश्वसैन्यप्राशस्त्य कथन का सारगर्भित उल्लेख 
मिलता है।* विष्णुधर्मोत्तर पुराण में राजा के विजय के प्रसंग में अश्वो का संक्षिप्त 
वर्णन है। * अश्वायुर्वेद अनुपलब्ध एवं इसका रचयिता अज्ञात है | जयदत्त कृत 
अश्वायुर्वेद से यह सर्वथा भिन्न है | 


शालिहोत्र नामक ALAM ग्रन्थ भोज की कृति के रूप में प्रसिद्ध है। 
डॉ० इ० डी० कुलकर्णी ने शालिहोत्र को भोज दारा संग्रहीत माना है। अपने कथन 
के प्रमाण में उन्होंने तीन मत प्रस्तुत किये हैं - १- भोज से सम्बन्धित युक्तिकल्पतरु 
के अश्वयुक्ति के बहुत से श्लोक शालिहोत्र में मिलते हैं | इनमें से कुछ श्लोक 
समानान्तर भी हैं । २- शालिहोत्र की जितनी भी पाण्डुलिपियां विद्वानों ने सम्पादित 
की हैं, संग्रहकर्ता के रूप में भोज का नाम है | ३- जयदत्त कृत अश्ववैद्यक की 
व्याख्या में अश्वशास्र पर लिखे गये भोज के कुछ श्लोक उद्धृत किये गये हैं । 
यद्यपि येउदाहरण युक्तिकल्पतरु या शालिहोत्र मेंनहीं प्राप्त होते, फिर भी इतना तो 
अर्थशास्र २.३० 
समरांगणसूत्रधार, अध्याय ३३, Yo १६७-२०३ 
मानसोल्लास २.६.५७३-६१५ 
अग्निपुराण, बरेली १२५-१२७ 

, अ० १३३ 
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संकेत अवश्य मिलता है कि भोज ने अश्वशाख्र पर कोई ग्रन्थ लिखा था | हो 
सकता है अधुना प्राप्त शालिहोत्र स्वयं भोज ने ही संग्रहीत किया हो | * 


युक्तिकल्पतरु में स्थित अश्वयुक्ति के अधिकांश श्लोक नकुल के अश्वचिकि- 
त्सित में और भोज के नाम से प्रसिद्ध शालिहोत्र में प्राप्त होते हैं। ९ युक्तिकल्पतरुकार 
तथा शालिहोत्र के लेखक - चाहे वह भोज हों या उनके दरबार का कोई पण्डित 
- दोनों ने नकुल के अश्वचिकित्सित को अपनी रचनाओं का आधार बनाया । 
युक्तिकल्पतरु में अश्वों से सम्बन्धित १३६ श्लोक, अश्वचि- कित्सित में ४४५ 
श्लोक एवंशालिहोत्र में १३८ श्लोक मिलते हैं | युक्तिकल्पतरुकार ने अश्‍वचिकित्सित 
से ७२ श्लोक उद्धृत किये हैं । इनके अलावा कुछ श्लोक भोज की किसी अन्य 
कृति से, वात्स्य से तथा पराशरसंहिता से उद्धृत किये गये हैं । 


अश्व-उत्पत्ति 
प्राचीन काल में गन्धर्वो के द्वारा पंख युक्त एवं आकाश में विचरण करने 

वाले घोड़े* उत्पन्न हुए । ये इच्छानुसार चारों ओर भ्रमण करते थे | कुछ समय 

के पश्चात्‌ इन्द्र के आदेश से शालिहोत्र ने उनके पंखो को काट दिया, तलश्चात्‌ 

पंखरहित वे घोड़े पृथ्वी पर चले आये (१८१.२३-२४)। * 
अश्वशास्र और अश्वचिकित्सित के लगभग समान श्लोको में इस कहानी 
का विस्तार है । घोड़ों को अत्यन्त शक्तिशाली देखकर पास में स्थित शालिहोत्र 
मुनि से इन्द्र ने कहा मुनि ! आपके लिए कोई भी वस्तु असम्भव नहीं है । मुझे 
इन अश्वो से भय होने लगा है | आप इनके पंखों को काट दीजिए । शालिहोत्र . 
नें इन्द्र की आज्ञा से पंखों को काट दिया | दीन, दुखी एवं रुधिर से परिप्लुत 
सभी घोड़े ऋषि शालिहोत्र के पास पहुँचे और कहा भगवान ! आपने किस कारण 
से हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया | सज्जन लोग निरपराधियों के साथ 
ऐसा नहीं करते । मुनि ने कहा - मैंने इन्द्र के आदेश से ऐसा किया है । पुनः 


3. Salihotra of Bhoja, Ed. E.D. Kulkarni, Poona, 1953, pp. XVI-XVII. 

3. Salihotra of Bhoja, Ed. E.D. Kulkarni, Poona, 1953 

३. युक्तिकल्पतरु १८१.२३ में स्थित राजिनः के स्थान पर अश्वचिकित्सित १.५ तथा 
अश्वशास्र ८.१ में आया हुआ वाजिनः शब्द उपयुक्त है | 
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मैं पंखों को जोड़ तो नहीं सकता किन्तु Sal को अवश्य कुछ कम कर सकता |! 
तुम सूर्य, इन्द्र आदि देवताओं एवं राजाओं के वाहन के रूप में जहाँ भी रहोगे पुष्ट 
शरीर आदि के द्वारा गौरव को प्राप्त होगे । जो राजा सदैव तुम्हें घास, पानी आदि 
के द्वारा पुष्ट रखेंगे उनकी निश्‍चित ही जय होगी | मुनि के इस वचन को सुनकर 
सभी घोड़े तीनों लोकों को चले गये। ' अग्निपुराण, शालिहोत्र, मानसोल्लास 
अश्ववैद्यक (अश्वायुर्वेद) इत्यादि किसी भी ग्रन्थ में इस काल्पनिक उतत्ति श्रोत 
का उल्लेख नहीं है । ः 


जाति 

भिन्न-भिन्न देशों के अनुसार उत्तम, मध्यम, नीच तथा छोटे चार प्रकार के 
घोड़े होते हैं | ताजिक (अरबी घोड़े), खुरशाणरै (पारसी घोड़े) तथा तुषार 
(उस स्थान के घोड़े जहां ठंडक अधिक पड़ती है) उत्तम होते हैं । गोजिकाण और 
केकार्ण प्रदेश में रहने वाले घोड़े मध्यम होते हैं । गत्वर, साध्यवास और सिन्धु 
के किनारे के घोड़े कनीयस (छोटे) कहे जाते हैं । इन्हें छोड़कर अन्य स्थानों में 
पाये जाने वाले घोड़े नीच कहे जाते हैं (१८१-१८२.२५-२८ क) | महाराजा 
सोमेश्वर का कथन है कि सुशिक्षित सैन्धव, यवन तथा काम्बोज अश्वो से युक्त 
सेना उत्तम होती है। अर्थात्‌ इन स्थानों पर उत्पन्न घोड़े उत्तम होते हैं । अर्थशास्त्र 
में युद्ध के लिए चार प्रकार के घोड़ों का वर्णन किया गया है- - 


9 . अश्वचिकित्तित १.५-२१, AMMA, प्रश्नाध्याय १-१७ 
` युक्तिकल्पतरु १८२.२६ ताजिताः, अश्वचिकित्तित २.२ ताजिकाः 
३. युक्तिकल्पतरु १८२.२६ खुरशालाः, अश्वचिकित्सित २.२ खुरशाणा, ताजिका एवं 
खुरशाणा शब्द ग्राहय हैं । इनके सम्बन्ध में दृष्टव्य है - 
P.K. Gode, ‘Date of Asvacikitsita of Nakula, before A.D. 1000,” Studies 
in Indian Library History, Il, p. 161. 
« युक्तिकल्पतरू १८२.२६ तुषाराः, अश्वचिकितित २.२ उत्तराः 
- गोजिकार्ण एवं केकार्ण प्रदेश का आधुनिक नाम ज्ञात नहीं हो पाता । 
.- ६. युक्तिकल्पतरु १८२.२७ गत्वराश्साध्यवासाश्च सिन्धुदाराः, अश्वचिकित्सित २.३ 
; गोहवरा शावराश्चैव सिन्धुपाराः | इनमें सिन्धुपारा प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी 
4 ; प्रदेश की आधुनिक पहचान कठिन है | 
१ Ss — S मानसोल्लास्‌ २1६५७३ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रयोग्यानामुत्तमाई काम्बोजकसैन्धवारइजवानायुजाई। ? 


इस प्रकार कौटिल्य जहां काम्बोज, सैन्धव, आरट्टज तथा वानायुज इन 
चार प्रकार के घोड़ों को उत्तम मानते हैं वहीं सोमेश्‍वर ने केवल तीन प्रकार के 
घोड़ों का उल्लेख किया है | वानायु अरब देश का प्राचीन नाम है इसीलिए सोमेश्‍वर 
ने सम्भवतः वानायु के स्थान पर यवन शब्द का प्रयोग किया है | इसकी पुष्टि 
डॉ० शिव शेखर मिश्र ने अपने शोध प्रबन्ध में की है।' काम्बोज तथा सैन्धव 
घोड़े पुराण और महाकाव्यो में भी प्रशंसित हैं । प्राचीन काल के युद्धो में काम्बोज 
अश्वों की सेना अवश्य रहती थी। २ 


हमने देखा है नकुल और युक्तिकल्पतरुकार उत्तम घोड़ों के अन्तर्गत अरबी 
पारसी अश्वों को समाहित करते हैं, उसी तथ्य को सोमेश्वर एवं कौटिल्य ने भी 
स्पष्ट किया है । काम्बोज, सिन्धु और यवन प्रदेश इन्हीं देशों के समीपवर्ती हैं | 
यवन शब्द का यदि आधुनिक प्रचलित अर्थ मुस्लिम लिया जाय तो अकेले यही 
शब्द उपर्युक्त तीनों स्थानों के रूप में पर्याप्त होगा | अश्वचिकित्सित और 
युक्तिकल्पतरु में सिन्धु पार वाले घोड़ों को मध्यम माना गया है | इसका तातर्य 
सैन्धव घोड़ों से नहीं, बल्कि सिन्धु नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पूर्वी प्रदेशों में 
पाये जाने वाले घोड़ों से है । 


अश्ववैद्यक में उत्तम, मध्यम एवं हीन तीन प्रकार के अश्‍व बताये गये हैं। 
उत्तम घोड़ों के अन्तर्गत ताजिकं और, पारसी अश्वों का वर्णन है। ' 


“जल, अग्नि, हवा और मृग (पशु) से भी अश्वो की उत्पत्ति मानी गयी है। 
ब्राह्मण जाति के घोड़े जल से, क्षत्रिय जाति के घोड़े अग्नि से, वैश्य जाति के घोड़े 
हवा से तथा शूद्र जाति के घोड़े मृग से उत्पन्न होते हैं | इन चारों जातियों के 
घोड़े क्रमशः पुष्प, अगरू, घी एवं मछली के गन्ध वाले होते हैं । ब्राह्मण जाति 
का घोड़ा विवेकी और करुणा से युक्त, क्षत्रिय जाति का घोड़ा तेजस्वी और 
शक्तिशाली, वैश्य जाति का घोड़ा थोड़ा सा गर्म तथा शूद्र जाति का घोड़ा सत्वहीन 
क e KA जाति का ee eee 


१. कौटिल्य २.३०.२६ व 

२. मानसोल्लास : एक सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, १६६६ : Jo १६६ 

३. वाल्मीकि रामायण, १.६.२३-२४ न 
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होता है। विप्र आदि तीन जातियों के घोड़े राजाओं के लिए सदैव योग्य हैं । शूद्र 
जाति का घोड़ा अस्पर्शनीय है(१८२.२८ ख -३२)| ' 


जल, अग्नि, हवा तथा मृग ये सभी शब्द लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त हैं । 
विप्रादि चार जातियों में विभाजन गुणों के आधार पर है | अश्‍वचिकित्सित एवं 
युक्तिकल्पतरु के पाठो में अल्प अन्तर होते हुए भी कोई मौलिक विभेद नहीं है । 
एक स्थान पर युक्तिकल्पतरुकार जहां शूद्र जाति के घोड़ों की उत्पत्ति मृग से मानते 
हैं, वही नकुल उल्लू तथा मृग दोनों का उल्लेख करते हैं । 


युक्तिकल्पतरुकार वात्स्य के मतानुसार कहता है - ब्राह्मण आदि जाति भेद 
से घोड़ों की जाति भी चार प्रकार की होती है। जो श्वेत, विमल, पुष्पगन्ध वाले 
या शुभ अंग वाले, दयालु, उष्ण भोजन करने वाले, युद्ध में क्रोधित न होने वाले, 
भारी तथा पुष्ट हैं वे विप्र जाति के हैं। जो लाल, क्रोधी, अत्यधिक भोजन करने 
वाले, शक्तिशाली, न थकने वाले, सर्वगुण युक्त तथा प्रवीण है उन्हें क्षत्रिय जाति 
का घोड़ा समझना चाहिए। जो पीले, निश्चित रूप से घी की गन्ध वाले, क्रोध 
रहित अत्यन्त प्रयल से क्रोधित होने वाले तथा बाँधने पर जोरों से हिनहिनाने वाले 
हैं उन्हे वैश्य जाति का जानना चाहिए। जो क्षीण अंग वाले , छोटे शरीर वाले हैं 
उन्हें शूद्र जाति का कहा जाता है। राजाओं के द्वारा यह अश्व त्यागनीय है। दो 
जातियों के मिश्रण से अश्व द्विजाति तथा चार जातियों के लक्षणों से युक्त अश्व 
अधम कहा जाता है(१६५.३५-४०) | 


युक्तिकल्पतरुकार अन्यत्र तु (Fo १६६) से किसी अन्य ग्रन्थ की ओर 

संकेत करते हैं । इस अज्ञात ग्रन्थ के अनुसार - घोड़े तीन प्रकार के होते हैं - 

सात्विक, राजस, और तामस । सुन्दर रंग वाले, तीव्र वेग से युक्त, कभी न थकने 

वाले, अत्यधिक खाने वाले, अक्रोधी किन्तु युद्ध में अति क्रोधित होने वाले अश्‍व 

सात्विक हैं | जो लाल रंग से युक्त, तीव्र वेग और क्रोधी हैं, चाबुक के घात को 

नहीं सह सकते हैं तथा अत्यन्त शक्तिशाली और लम्बे शरीर वाले हैं वे राजस हैं। 

जो काले रंग वाले, अल्प क्रोध और वेग वाले, अल्प खाने वाले, दुर्बल तथा सभी 

T गुणो से विहीन है वे तामस (अधम) अश्व हैं । दो लक्षण के मिश्रण होने से दो 
गर गुण वाला घोड़ा मध्यम एवं तीन गुणों के मिश्रण से तीन गुण वाला घोड़ा निन्दित 


gr 
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कहा जाता है (१६६.४१-४५) | 


युक्तिकल्पतरुकार के अनुसार पराशरसंहिता में कहा गया है - पृथ्वी, वायु, 
तेज, आकाश एवं जल इन पांच भूतों से सम्बन्धित घोड़ों के पांच प्रकार हैं। जो 
मोटे, श्रम सहने में समर्थ, शरीर एवं रूप वाले, न थकने वाले, अत्यधिक खाने 
वाले, लम्बे, क्रोध रहित किन्तु युद्ध में जाने पर क्रोध करने वाले तथा बादल के 
समान अत्यधिक घर्घर स्वर वाले हैं वे अश्‍व भौम (भूमि से सम्बन्धित) हैं । जो 
ढीले अंग वाले, अल्प शक्ति वाले, श्रम सहने योग्य शरीर वाले, क्रोध एवं वेग 
रहित और सुन्दर छोटे' अंग वाले हैं वे अधम घोड़े आप्य (जल से सम्बन्धित) 
हैं। जो हवा के वेग के समान तीव्र वेग वाले, शुष्क, अधिक लम्बे शरीर वाले, 
न थकने वाले एवं अत्यधिक दूरगामी हैं वे श्रेष्ठ घोड़े वायव (वायु से सम्बन्धित) 
हैं | जो क्रोधशील, तीव्र वेगशाली और छोड़ने पर दिन मेर सौ कोस दौड़ने वाले 
हैं वे तैजस (तेज से सम्बन्धित) घोड़े पुण्य प्रदेश में पुण्यो के द्वारा प्राप्त होते हैं। 
जो घोड़े छलांग मारकर दौड़ने वाले हैं, क्रोधी और तीव्र वेग से युक्त हैं तथा जो 
अपार खाई को भी लांघ सकते हैं वे गागन (आकाश सम्बन्धी) हैं | इस प्रकार 
के अश्व अत्यन्त पुण्यशाली बताये गये हैं । दो लक्षण के मिश्रण से अश्‍व दिभौतिक 
कहा जाता है (१६६-१६७.४६-५३) 1? | 

पंचतत्वो में से किसी एक की प्रधानता के आधार पर उससे सम्बन्धित 
अश्‍व कहा गया है । इन सभी में तैजस अश्व को विशिष्ट महत्व प्रदान किया 
गया है | 


अश्व के अंगों के माप z ; 
घोड़े का मुख सत्ताईस अंगुल, दोनों कान छः अंगुल, तालुक चार अंगुल, 
कन्था सैतालीस अंगुल, पीठ चौबीस अंगुल तथा कमर सत्ताईस अंगुल के बराबर 
होना चाहिए । अत्यन्त सूक्ष्म और लम्बी (निम्न) पूँछ दो हाथ से अधिक, लिंग 
एक हाथ का तथा दोनों अण्ड चार-चार अंगुल के होने चाहिए । मध्यस्थान चौबीस 
अंगुल, हृदय सोलह अंगुल तया कमर और पेट के अन्दर का भाग चालीस अंगुल 


१. युक्तिकल्पतरु १६६.४८ में स्थित स स्वप्ना (ड) के स्थान पर स्वल्पांगा होना चाहिए | 
२. १६७.५० में स्थित दिनात के स्थान पर दिने होना चाहिए । 


डु, अधुना TE FIR Se) अभाव हैं Collection. 
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बताया गया है । दो मणिबन्ध (कलाई) और खुर चार अंगुल एवं पैर लम्बाई में 
सौ अंगुल होना चाहिए (१८२-१८३.३३-३७)1 ' 


'एस० गोपालन ने अश्वशास्र के परिशिष्ट में सारसिन्धु जिसका दूसरा नाम 
शालिहोत्र वैशम्पायनीय भी है, के द्वारा उल्लिखित मापो को प्रस्तुत किया है। fa 
सभी माप युक्तिकल्पतरु के मापों से बहुत भिन्न हैं । 


अश्व के वर्ण (रंग) - 
इस वर्णन के सन्दर्भ में युक्तिकत्पतरुकार ने स्पष्ट रूप से नकुल का नाम 
उद्धृत किया है | 


निश्चित रूप से सभी घोड़ों के मुख्य सात रंग होते हैं । भेदों से ये रंग 
पुनः अनेक प्रकार के हो जाते हैं । 


सात रंग है - श्वेत, लाल, पीला, चितकबरा, पिंग (पीलापन लिए हुए भूरा 
रंग), नीला, तथा काला | सभी रंगों मेंश्वेत रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । श्वेत 
घोड़ा कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमा के समान, लाल घोड़ा कौसुम्भ के समान, पीला घोड़ा 
हल्दी के रंग के समान तथा सारंग घोड़ा चितकबरा कहा गया है | पिंग घोड़ा भूरे 
रंग की गाय के रंग के समान, नीला दूर्वा दल की कान्ति वाला एवं कृष्ण घोड़ा 
जामुन के फल के रंग जैसा कहा गया है (१८३.३८-४१)। 
आयु-विभाग - 

अश्व के आयु का निर्धारण दांतों के आधार पर किया गया है । कालिका, 
हरिणी, शुक्ला, काचा, मक्षिका, शंख, मूषलक तथा चलता ये दांतों के आठ व्यंजक 
(रंग या चिह्न) हैं | 


१- कालिका - अश्व के चार वर्षो में चार दांत निकलते हैं जिसे पहली 

१. अश्वत्तिकित्सित ६.७-११, शालिहोत्र २८-३२ ; युक्तिकल्पतरु १८२.३३ में स्थित 
भालके के स्थान पर अश्वचिकिसित ६.७ तथा शालिहोत्र में स्थित तालुकं शब्द 
उपयुक्त है | अश्व का भाल चार अंगुल अत्यन्त कम होगा | अश्व में चार खुर 
और चार कलाइयां होती हैं । दो का उल्लेख प्रमादजन्य है | 

२. नकुल, अश्वशास्र, परिशिष्ट : प० २३२ . 

« यदाह नकुलः के स्थान पर यथाह नकुलः पढ़ना चाहिए | 

ALAR RT ३.१०, ९9शालिढोक्र fia Vidyalaya Collection. 
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कालिका कहा जाता है । पांच वर्षो में छः दांत उत्पन्न होते हैं यह दूसरी कालिका 
कही जाती है । छः वर्ष के पश्चात्‌ उन्न दांत तीसरी कालिका से अभिहित है | 

सातवें वर्ष में चतुर्थी कालिका होती है आठवां वर्ष प्राप्त हो जाने पर सर्वकालिका 
उतन्न होती है । नवें वर्ष में इनका रंग पीला हो जाता है (१८४. ४३-४७) | ? 


२- हरिणी - कालिका के पश्चात्‌ युक्तिकत्पतरु और शालिहोत्र, 
अश्वचिकित्सित इन तीनों में हरिण का लक्षण अप्राप्त है | 


३- शुक्ला - कुछ ग्यारहवें वर्ष में पहली बार पीलापन को प्राप्त होती हैं। 
चौदह वर्ष में श्वेत हो जाती हैं । 


४- कांच - इस वर्ष से लेकर तीन सालों तक काच की कान्ति जैसी हो 
जाती है । 


z- मक्षिका - सत्रह साल से लेकर बीस साल तक अर्थात्‌ तीन वर्षों में 

इनका रंग मक्षिका के रंग जैसा हो जाता है । 
/ ६- शंख - तब से लेकर पुनः तीन वर्षों (तेईस वर्ष में में अश्व के सभी 

दांत शंख की कान्ति वाले हो जाते हैं । aes 

७- मूषल - तेईस वर्ष के पश्चात्‌ तीन वर्षों (छब्बीस वर्ष) में दांत मूषल 
जैसे हो जाते हैं | 

८- चलन - छब्बीस वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक सभी दांत अपने स्थान से 
हिलने लगते हैं | उन्तीस साल तक पांच दांत गिर जाते हैं । इसके तीन वर्षों में 
अर्थात्‌ बत्तीस वर्ष में घोड़े की मृत्यु हो जाती है (१८४.४७९१)। ` 


E 2 


[भ्‌ वष 3 
3. अश्वचिकित्तित ५.३-५ 
> जउश्‍वचिकिह्ित ५६०११००. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर उतन्न हुआ हो तो पाँच वर्ष का घोड़ा होता है यदि सदंश के ऊपर काले 
बिन्दू हों तो छे वर्ष का, मध्यम के ऊपर काले बिन्दु हो तो सात वर्ष का और 
अन्त्य के ऊपर काले बिन्दु हों तो आठ वर्ष का घोड़ा होता है । यदि सदंश के 
ऊपर पीले बिन्दु हो तो नौ वर्ष का, मध्यम के ऊपर के पीले बिन्दु हों तो दस वर्ष 
का और अन्त्य के ऊपर पीले बिन्दु हों तो ग्यारह वर्ष का घोड़ा होता है । यदि 
सदंश के ऊपर श्वेत बिन्दु हों तो बारह वर्ष का, मध्यम के ऊपर श्वेत विन्दु हों 
तो तेरह वर्ष का और अन्त्य के ऊपर श्वेत बिन्दु हों तो चौदह वर्ष का घोड़ा होता 
है । यदि सदंश के ऊपर काच की तरह सफेद बिन्दु हों तो पन्द्रह वर्ष का, मध्यम 
के ऊपर काच की तरह सफेद बिन्दु हो तो सोलह वर्ष का और अन्त्य के ऊपर 
काच की तरह सफेद बिन्दु हो तो सत्रह वर्ष का घोड़ा होता है । यदि सदंश के 
ऊपर शहद के रंग के बिन्दु हों तो अठारह वर्ष का, मध्यम के ऊपर शहद के रंग 
के बिन्दु हों तो उन्नीस वर्ष का और अन्त्य के ऊपर शहद के बिन्दु के रंग हों तो 
बीस वर्ष का घोड़ा होता है । यदि सदंश के ऊपर शंख के रंग के बिन्दु हों तो 
इक्कीस वर्ष का, मध्यम के ऊपर शंख के रंग के बिन्दु हों तो बाइस वर्ष का और 
अन्त्य के ऊपर शंख के रंग के बिन्दु हों तो तेईस वर्ष का घोड़ा होता है | यदि 
सदंश के ऊपर छिद्र हों तो चौबीस वर्ष का, मध्यम के ऊपर छिद्र हों तो पच्चीस 
वर्ष का और अन्त्य के ऊपर छिद्र हों तो छब्बीस वर्ष का घोड़ा होता है । यदि 
सदंश हिलता हो तो सत्ताईश वर्ष का, मध्यम हिलता हो तो अट्ठाईस वर्ष का 
और अन्त्य हिलता हो तो उन्तीस वर्ष का घोड़ा होता है | यदि सदंश गिर गया 
हो तो तीस वर्ष का, मध्यम गिर गया हो इकत्तीस वर्ष का और अन्त्य गिर गया 
हो तो बत्तीस वर्ष का घोड़ा होता है। अश्ववैद्यक में भी छः व्यंजकों - कालिका, 
हरिणी, शुक्ला, काचा, माक्षिका तथा शंखा का उल्लेख है। ` 
अश्व के शुभ लक्षण - 

जो घोड़े लम्बे, पतले तथा विशाल मुख वाले हैं, वे राजा के यान तथा 
वाहन कार्य के योग्य हैं । मुख, दोनों कन्धे, कृकाटिका (गर्दन के ऊपर का भाग) 

9. बृहत्सहिता ६६.५ 
२. कालिका हरिणी शुक्ला काचा चैव समाक्षिका | 
शंखा चैव क्रमेणाश्ववयसः परिसूचिका | | 
Sasi SAAR Anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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और पैर लम्बा तथा नाक, ललाट, खुर उन्नत एवं कान, कलाई, पूंछ और पेट छोटा 
हो तो अश्व श्रेष्ठ है (१८५.५३-५४ क)। 


चक्रवाक - 

चक्रवाक घोड़े के पीला अंग, श्वेत पैर और आँख होते हैं | यह राजाओं 
के लिए उत्तम है (१८५.५४ ख-५५क) 1° 
मल्लिक - 

मल्लिक नामक अश्व के मुख पर सफेद दाग, पके हुए जामुन के फल जैसा 
रंग, पैर श्वेत होते हैं जो अश्व पूरा सफेद और उसका एक कान काला होता 
है, वह घोड़ा अश्वमेध के लिए योग्य है, लेकिन काला कान वाला अत्यन्त दुर्लभ 
है (१८५.५५ ख-५७ क)। ` 
अष्टमंगल - 

इसके पैर श्वेत, सुन्दर पूंछ तथा पोता, श्वेत मुख एवं सिर के बाल भी 
श्वेत हैं (१८५.५७ ख -५८ क)। ˆ 
कल्याणपंचक - 

कल्याणपंचक घोड़े के सभी पैर श्वेत और ललाट पर सफेद दाग होता है। 
यह घोड़ा स्वामी के लिए कल्याणकारी है (१८५.९८ ख -५६ क)। 


मिश्रित रंग वाले सभी घोड़े प्रशंसित हैं । जिस अश्व के उत्कृष्टतर रंग 
धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं और जो नीचों को नष्ट कर देता है, ऐसा घोड़ा 


अनेक घोड़ों को जन्म देता है (१८५.५६ ख -६०)। 

1 1158 To Re 18 5 S 

. अश्वचिकितित ६.१,१४, शालिहोत्र ३३ : 

. अश्वचिकितित ३.६, शालिहोत्र ३ 

. अश्वचिकिसित ३.७, शालिहोत्र ४ 

. अश्वचिकित्सित ३.१०, शालिहोत्र ६ ee 

- युक्तिकल्पतरु १८५.५८ चन्द्रकच लला z 
अश्वचिकित्सित ३.१३, वक्त्रंच मध्यतः, शालिहोत्र ७ वक्त्रे च मध्यमः । इनमें 
युक्तिकल्पतरुकार का पाठ अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 

६. अश्वचिकित्सित ३.१४-१५ 
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अश्ववैद्यक में अश्व लक्षणों के विषय में विस्तृत उल्लेख है । * बृहत्संहिता 
में कहा गया है, दीर्घ ग्रीवा, नेत्र और कोश वाला, विस्तीर्ण कटि और हृदय वाला, 
ताम्र वर्ण के तालु, ओंठ और जिह्ना वाला, सूक्ष्म चर्म, सिर के बाल और पूंछ 
वाला, सुन्दर शफ (खुर), गति एवं मुख वाला, छोटे कान, ओंठ तथा पूंछ वाला, 
गोल जंघा, जानु और SS वाला, बराबर और सफेद दांत वाला, दर्शनीय आकार 
और शरीर की शोभा वाला एवं सर्वांग शुद्ध घोड़ा सदा राजा के शत्रु का नाश 
करता है। ` अग्निपुराण के अनुसार - शुक, इन्द्र गोप एवं चन्द्र जैसी आभा चाले, 
सुवर्ण जैसे वर्ण वाले एवं स्निग्ध जो अश्व हैं, वे प्रशस्त है । * 
शुभ आवर्त - 

आवर्तो के आधार पर अश्वो को शुभ और अशुभ माना जाता है | 
युक्तिकल्पतरुकार ने आवर्त को परिभाषित करते हुए कहा है - रोमों की भंवर के 
समान आवृत्ति (मोड़) आवर्त कहा जाता है। जिनके नाक एवं ललाट के अग्र 
भाग में, कनपटी में तथा मस्तक में आवर्त होता है, ऐसे घोड़े धन्य हैं। जिसके 
ललाट पर एक आवर्त, जघनकूप पर दूसरा आवर्त तथा मस्तक पर तीसरा आवर्त 
हो वह घोड़ा उत्तम है । जिस घोड़े का आवर्त दांये गण्डस्थल पर हो वह शिव 
नामक घोड़ा अपने स्वामी को अत्यधिक सुख प्रदान करता है । जब आवर्त कान 
के मूल में तथा दूसरा स्तन के मध्य में हो तो यह अश्व विजय प्रदायक है | जब 
आवर्त स्कन्ध भाग में हो तो वह सुखकारक है । नाक के मध्य में जब एक अथवा 
तीन आवर्त हों तो उसे चक्रवर्ती जानना चाहिए । जिसके कण्ठ में बड़ा आवर्त 
हो उसे शुभ चिन्तामणि कहा गया है | रोम यदि वृश्चिक के समान हों, उस स्थान 
को शुक्ति कहा जाता है । जिस स्थान पर आवर्त शुभ होता है, उस स्थान पर. 
शुक्ति भी ga है (१८६.६१-६८)। * ; 
- जयदत्त कृत अश्ववैद्यक, ३.५-२८ 
० बृहत्संहिता ६६.१ 
- अग्निपुराण, बरेली, १२६.८ 
अश्वचिकित्सित, ४.४,१५,१७-१६, शालिहोत्र, ८,१४,१६-१८, युक्तिकल्पतरु, 
१८६.६४ में स्थित शिरसंज्ञितः के स्थान पर अश्वचिकित्सित, ४.१५ और 
शालिहोत्र, १४ में स्थित शिवसंज्ञकः एवं शिवसंज्ञिकः शब्द उपयुक्त है । शिव 
m घोड़े की विशेषता के आधार पर रखा गया है. Vidyalaya Collection. 
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अश्ववैद्यक में शुभ आवर्तों का व्यापक उल्लेख है। युक्तिकल्पतरु और 
“इनके श्लोको में शाब्दिक समानता न होते हुए भी भाव कहीं-कहीं लगभग एक 
जैसे हैं | बृहत्संहिता में शुभ एवं ध्रुव दो प्रकार के आवर्तो का वर्णन है! शुभ 
- आवर्त के विषय में कहा गया है - प्रपाण (ऊपर के ओंठ के तल), कण्ठ, कान, 
पीठ के मध्य भाग, नेत्रों के ऊपर, भौहों के समीप, ओंठ, सविथ (पिछला भाग), 
भुज (अगला भाग), जानु, कुक्षि (वाम भाग), पार्श्व, ललाट इन अंगो में जिसके 
आवर्त हों वह अश्व अत्यन्त शुभ फल देता है।' ध्रुव आवर्त के विषय में कहा 
गया है - घोड़ों के शरीर में दस रोमावर्त अवश्य होते हैं, इनको gaad कहते 
हैं। जैसे प्रपाण और मस्तक के केश में एक-एक तथा रन्ध्र(कुक्षि और नाभि के 
मध्य भाग) के ऊपरी भाग, मस्तक, छाती इन चार स्थानों में दो-दो इस प्रकार दस 
धुवावर्त होते हैं। ९ 


अग्निपुराण के मतानुसार - रन्ध्र, INA पर दो और मस्तक तथा वक्षस्थल 
पर दो-दो एवं प्रायः ललाट और कण्ठ पर स्थित रहने वाले दस आवर्त शुभ हुआ 
करते हैं। २ 
दोष - 

श्वेत रंग के घोड़े के यदि चारों पैर काले हों तो वह यमदूत के समान है। 
जिसके चारों पैर परस्पर भिन्न-भिन्न रंग वाले हों, वह मुषली नामक घोड़ा कुल का 
विनाशक है .। चिरस्थाई लक्ष्मी के इच्छुक व्यक्ति को इसका त्याग करना चाहिए | 
पुष्प नामक घोड़े के शरीर पर भिन्न-भिन्न वर्ण के रोम होते हैं, यह परित्याज्य है 
(१८६-१८७.६६-७२ क)। ° 

कन्धे, गले, कटि भाग, नाभि, कुक्षि तथा बगल में आवर्त हो तो वह चर्वणी 
नामक घोड़ा त्याज्य है। यह स्वामी का विनाशक है। बांये गण्ड (कनपटी समेत 
मुख का समस्त भाग) पर आश्रित आवर्त धन को नष्ट करता है ल जिसके कांख 
के अन्त में आवर्त हो वह स्वामी के लिए मृत्युदायक है। घुटने में आवर्त हो तो 
SRN Pe ण >> त सना 


` १. बृहत्संहिता ६६.३ 
२. वही ६६.४ 
३. अग्निपुराण, बरेली १२६.६-७ 
४. अश्वचिकित्सित, ३.६,११-१२, शालिहोत्र, ९ 
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वह क्लेश अथवा देश से बाहर करता है। लिंग में आवर्त हो तो वह घोड़ा राजा 
के लिए वर्जनीय है। त्रिवलि पर स्थित तीन आवर्त धर्म, अर्थ, काम का विनाशक 
है। पीठ पर आवर्त वाला घोड़ा धूमकेतु कहा जाता है। जिसके गुप्तस्थान में, पूंछ 
मे, पेट की रेखा में तीन आवर्त होते हैं, यमराज के सदृश वह भयंकर है (१८७.७२ 
ख -प०)। 


अश्ववैद्यक तथा बृहत्संहिता A अशुभ आवर्तो का उल्लेख है | युक्तिकल्प 
तरुकार ने छः प्रकार के अश्वो को घातक बताया है -हीनदन्त, अधिकदन्त, कराली, 
कृष्णतालुक, मुषली तथा itl हीनदन्त और अंधिकदन्त का अर्थ स्पष्ट È 
जिसका दांत विकट एवं विषम हो वह करालक (कराली) है | काला तालु वाला 
अश्व नष्टकारक है, किन्तु जो विषैले दांत वाला है उसका काला तालु दूषित नहीं 
है। जिसके तीन पैर सफेद तथा एक काला होता है अथवा तीन पैर काले और 
एक सफेद होता है वह मुषली नामक पापी घोड़ा है। यदि कानों के अन्त में एवं 
चूलिका के अन्त में सींग के समान दिखायी देता है वह श्रृंगी नामक घोड़ा राष्ट्र 
और कुल का संहारक है। एक अण्ड, अजातक अण्ड, हीना अण्ड, अधिक अण्ड, 
घण्टी और कम्बली (गरदन के नीचे का लटकता हुआ मांसल चर्म) ये छः अत्यन्त . 
पापयुक्त हैं (१८७-१८८.८१-८७)। ° 


अग्निपुराण में आया है कि जो अश्व हीनदन्त, विदन्त, कराल, कृष्णदन्त 
वाला, कृष्ण जिह्वा वाला, यमज, अजातमुष्क, द्विशफ, श्रंगी, त्रिवर्ण, व्याघ्र जैसे 
वर्ण वाला, खर के समान वर्ण वाला, भस्म के तुल्य वर्ण वाला, ध्रुवावर्त रहित 
और अशुभ आवर्त से युक्त होता है वह वर्जनीय है । गरुड़पुराण ने भी ऐसी 
ही मिलती-जुलती बातें कही हैं -कराली, हीनदन्त, श्रंगी, विरलदन्तक, एकाण्ड, 
जाताण्ड कंचुकी, द्विखुरी, स्तनी, मार्जारपाद, व्याघ्राभ, यमज, वामन, कपिलोचन, 


१. अश्वचिकिसित, ४.५,१३,१६,२२-२४, शालिहोत्र, ६,१३,१५,१६-२० 
२. जयदत्त, अश्ववैद्यक, ४.२२-२३ 
` ३. बृहत्संहिता, ६६.२ 
४. युक्तिकल्पतरु १८८.८७, अश्वचिकित्सित ४,१६०,३० में अत्यधिक शाब्दिक 
$८ परिवर्तन के साथ विद्यमान है | 
९५. अग्निपुराण, बरेली, १२६.१-५ 
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ये अश्वो के दोष हैं। * 
अरिष्ट - 

अरिष्ट अशुभ लक्षण है। स्वस्थ घोड़े के दोनों नेत्रान्त नीले हों तो उसकी 
मृत्यु सो मास में, नेत्र के बीच में नीला और पीला होने पर तीन मास में, जिसके 
नेत्र के अन्दर अनेक रंगों वाली रेखा उत्पन्न हो उसकी पांच मास में मृत्यु हो जाती 
है | यदि किसी घोड़े की जिह्वा में एक बिन्दु हो तो वह एक मास, पीला बिन्दु 
हो तो दो मास, लाल बिन्दु एवं अनेक रंग का बिन्दु होने पर क्रमशः तीसरे और 
चौथे मासों में उसकी मृत्यु हो जाती है । नीला रंग होने पर पांच मास, टेढ़ी 
आकृति होने पर ६ मास, पाटल रंग का होने पर सात मास, चना की कान्ति का 
होने पर आठ मास, हल्दी की कान्ति का होने पर नौ मास, सुवर्ण की आभा होने 
पर ग्यारह मास, हिम की द्युति वाला होने पर एक वर्ष जीता है(१८८-१८६.८८ 
-६३)। युक्तिकल्पतरुकार ने और भी अनेक दोषों के आधार पर अश्व का आयु 
निर्धारण किया है। २ 
अश्वारोहण विधि - 

नकुलकृत अश्वचिकित्सित में विस्तार के साथ अश्वारोहण विधि पर प्रकाश 
गया है। युक्तिकल्पतरुकार ने इसमें से सिर्फ कुछ श्लोकों को ग्रहण कर 

या | 


घोड़े पर आरोहण करने वाले व्यक्ति के पैर हिलते हुए किसलय के समान, 
कानों के मध्य में एक दृष्टि एवं आसन पर स्थित होना चाहिए | उसका कटि 
भाग स्थिर, अश्व के हृदय का ज्ञाता तथा उचित स्थान पर दण्डपात कर्ता होना 
चाहिए | मेरु पर्वत की भाँति स्थिर, जिसके दोनों पैर हिलते हुए हों, जिसका 
आसन संहत और त्रिकोन्नत हो, वह उत्तम अश्वारोही है (१६०.२-३)। | 


१. गरुडपुराण, चौखम्वा, २०१,२-३ 
२. युक्तिकल्पतरु १८८.८८, द्विवार्षिकी 

उष्वचिकित्तित ५.३ द्विमासिकः | अश्वचिकित्तपित का पाठ ग्राहय है | 
३. युक्तिकल्पतरु १८६.६४-६८ 

श्लोक ६८ के वाद जो वक्त दोष आया है वहां रक्त दोष होना चाहिए । ` 
१ ८.२,४, शालिहोत्र, ४५ 


g 
अश्वचिकिलित . 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ताडनविधि - 

लाल कोष्ठ पर, मुख पर, ओठों पर, गले पर एवं पूंछ पर ताड़ना चाहिए। 
भयभीत होने पर वक्षस्थल पर और टेढ़ा-मेढ़ा चलने पर मुख पर मारना चाहिए | 
जहां-जहां घोड़ा अपने शरीर को हिलाता है, वहां दण्डपात करना चाहिए । अस्थान 
पर दण्डपात करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं (१६०-१६१.४-६)। * 


अश्ववैद्यक नामक ग्रन्थ अश्ववाहन के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्रस्तुत करता 
है। २ विप्र इत्यादि चार जातियों के लिए वाहन विधि अलग-अलग निर्दिष्ट की गयी 
है | ताडून कार्य के दोषों और गुणों पर भी सारगर्भित उल्लेख है । अग्निपुराण 
के अनुसार अश्ववाहन के लिए अश्विनी, श्रवण, हस्त, तीनों उत्तरा नक्षत्र परम 
प्रशस्त माने गये हैं | हेमन्त, शिशिर और बसन्त ये तीनों ऋतुएं प्रशस्त हैं । 
ग्रीष्म, शरद तथा वर्षा में वाहनकार्य निषिद्ध है | तीव्र और चंचल दण्डों से नहीं 
ताइना चाहिए। र इसी अध्याय में एक अन्य स्थान पर कहा गया है - दांये - बांये 
के भेद से कुशल सवार को अश्ववाहन करना चाहिए । तुरन्त चढ्ते ही उत्तम अश्व 
को तड़ित नहीं करना चाहिए । ताइन करने से अश्व भयभीत होता SI 
युक्तिकल्पतरु में अश्व वाहन के लिए उपयुक्त मासों का वर्णन धावन विधि के 
अन्तर्गत किया गया है । इसमें भी हेमन्त, शिशिर और बसन्त को अश्ववाहन के 
लिए उपयुक्त माना गया है। * 
घावन विधि - 

चौबीस हाथ का एक धनुर्दण्ड और आंखों का आठ निमेष एक मात्रा कहा 
जाता है । सोलह मात्रा में जो घोड़ा सौ धनुष तक दौड़ता है उसको अत्यन्त उत्तम 
जानना चाहिए | बीस मात्रा में जो सौ घनुष तक जाये उसे मध्यम जानना चाहिए। 
इससे अधिक मात्रा में जो घोझ सौ धनुष तक जाये उसे अधम जानना चाहिए 


१. अश्वचिकित्सित, ८.१३, शालिहोत्र, ४७ 
२. अश्ववैद्यक ७.१-६१ 

३- जग्निपुसण, बरेली, १२५-२-४ 

४. वही १२५-२६-२७ 


५. युक्तिकल्पतरु 
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_(१६१.७-६ क)। * 


वज्र और अग्नि की तरह जिसका पित्त होता है, जो परिश्रम करने से क्रोधित 
होता है उसे कार्तिक मास में रथ में जोतना चाहिए । हेमन्त मे, शिशिर में और 
बसन्त में इच्छा से रथ में जोतना चाहिए । बाल, वृद्ध, दुबले, रोगी, जिस पर 
तेल लगाया गया है, मोटी और गर्भिणी घोड़ियों पर वाहन कार्य नहीं करना चाहिए 
(9€9.90-99) 1? 


रक्तमोक्षण विधि - 

रक्तमोक्षण से तात्पर्य अश्वो के अन्दर स्थित दूषित रक्त को निकालने से 
है । युक्तिकल्पतरु में कहा गया है कि सभी घोड़ों में बहत्तर हजार नाड़ियाँ होती 
हैं | इनमें प्रवाहित कुत्सित रक्त को निकालने के लिए आठ द्वार होते हैं जिनके 
नाम हैं - कण्ठ, वक्षस्थल, दोनों आँखें, नाक, मुख, दोनों अण्डकोश, पैर तथा दोनों 
पार्श्व भाग । इनके अतिरिक्त घोड़ों के अन्य सत्रह शिरा द्वार भी होते हैं, जिनसे 
रक्त निकालने पर अश्व तुरन्त सुख अनुभव करता है । इनके नाम हैं -गुल्फ 
(टखना), गला, लिंग, वक्षान्त, पत्रक, गुदा, पूँछ, पेट, दोनों जंघा, सभी जोड़, 
जिह्वा, अघर, ओठ, दोनों नेत्र, कान, मणि (कलाई) तथा गण्डस्थल (१६२.१२- 
१८)। 

विभिन्न स्थानों से रक्त कितना निकालना चाहिए इस पर प्रकाश डालते हुए 
यक्तिकल्पतरुकार कहता है - मुख से सौ पल रक्त और दोनों वक्षं से भी सौ पल 
रक्त टपकाना चाहिए । नेत्र भाग से पचास पल, इतना ही लिंग भाग से, दोनो 
गालों और दोनों अण्डो से पच्चीस तथा गुदा से बारह पल रक्त स्रवित करना चाहिए 
(१६२.१६२०) 1“ 


_ डा 

१. युक्तिकल्पतरु १६१.७-६, तथा अश्वचिकित्सित ६,१६.१६ में कुछ शाब्दिक 
परिवर्तन है। 

२. युक्तिकल्पतरु १६१.७-११, शालिहोत्र ४८, अश्वचिकित्सित ६.२२ में अल्प 
शाब्दिक परिवर्तन है | 

३. अश्वचिकित्सित, ११.१-३,५, शालिहोत्र, ८१-८५ 

४. युक्तिकल्पतरु, १६२.१६ में स्थित एकमेव के स्थान पर शतमेवं होना चाहिए | 
शालिहोत्र ८६ में सौ पल का ही उल्लेख है 1 एक पल रक्त अत्यन्त कम होगा। 
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अश्व की कूतुचर्या - : 
अश्व की ऋतुचर्या का ज्ञान अश्वारोही के लिए नितान्त आवश्यक है | 
विभिन्न ग्रन्थों ने इस पर प्रकाश डाला है । 


वर्षाकाल में अश्वारोहण वर्जित है | इस ऋतु में घोड़े के लिए कूंवे का 
जल, कड़वा तेल, वायु-प्रवेश रहित स्थान में बंधन तथा एक-एक दिन के अन्तर 
से आधा पल नमक प्रशन्सनीय है । ऐसा न करने पर मुख की बीमारी एवं वीर्य 
की हानि होती है, शक्ति रहित अश्व की आयु भी नष्ट हो जाती है(१६३.२३)। * 


शरद ऋतु में घोड़े को गुड़, घी, दूध तथा आठ पल सितोपला (मिस्री) 
देना चाहिए ।पीने के लिए तालाब का मीठा जल एवं खाने के लिए घी तथा 
राजमा श्रेष्ठ है (१६३.२४)। २ 


हेमन्त ऋतु में खाने के लिए घी, तेल, उड़द की दाल और पकाया हुआ 
जौ देना चाहिए । वायु के प्रवेश से रहित स्थान में बांधना चाहिए तथा धीरे-धीरे 
वाहन कार्य करना चाहिए (१६३.२५)। * 


शिशिर ऋतु में आठ पल तेल सात दिन के पश्चात्‌ पिलाना चाहिए । 
प्रातः जौ और जौ का भूसा खिलाना अमृत के स्वरूप है | इस ऋतु के आ जाने 
पर- जौ खाने वाला घोड़ा किसी कार्य के न करने पर भी सुखपूर्वक जीता है 
(१६४.२६-२७)। ° 

बसन्त आ जाने पर अश्वारोहण अत्यावश्यक है | इस ऋतु में घी, तेल 


तथा लवण युक्त जल देना प्रशंसित है । बसन्त के समय जो घोड़ा बंधन में रहता 
है उसका उत्साह नष्ट एवं शरीर आलसी हो जाता है (१६४.२८-२६)। * 


ग्रीष्मकाल में अश्व को घी, शीतल जल, कोमल, छोटा दूब, हरी घास तथा 
अन्य उपयुक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए । धूप से रक्षा, घनी छाया में बांधना, 


१. अश्वचिकिलित, ११.२३-२५ क, शालिहोत्र ६२-६३ 

२. अश्वचिकित्सित, ११.२६, शालिहोत्र ६४ 

३. अश्वचिकित्सित, ११.८, शालिहोत्र, ६६ 

४. अश्वचिकिस्सित, ११.६,१७, शालिहोत्र १००,१०६ 

t- अशवत्रिकित्सितर,,१9 (१० शा बिह्ेत्र,.99४ Maha Vidyalaya Collection. 
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शरीर मर्दन एवं रक्त मोक्षण करना चाहिए (१६४.३०)। * 


अग्निपुराण ऋतुचर्या और चिकित्सा दोनों पर प्रकाश डालता है। वर्षा ऋतु 
में अश्वों को घृत पिलाना चाहिए | जो कफ और वायु रोग से पीड़ित हैं, उन्हें 
तेल ही पिलाना चाहिए । शरद और ग्रीष्म ऋतुओं में घृत और शीतकाल तथा 
बसन्त में तेल देना चाहिए | शीतकाल में दो बार पान एवं एक बार स्नान तथा 
ग्रीष्म ऋतु में तीन बार पान और ख़ान कराना चाहिए । बिना तुष का जौ, चना, 
ब्रीहि, मूंग एवं दूर्वा देना चाहिए। २ अश्वों की चिकित्सा का जितना वैज्ञानिक वर्णन 
अग्निपुराण में मिलता है, उतना किसी अन्य ग्रन्थ में शायद ही मिलता हो। 


अश्ववैद्यक में षड्ळ्ृतुचर्या का उल्लेख महत्वपूर्ण है | जयदत्त ने वर्षाकाल 
में अश्वो के अनेक भोज्य पदार्थो के अतिरिक्त पांच पल नींबू देने का उल्लेख किया 
है | वर्षाकाल के प्रथम प्रहर में अश्‍व वाहन वर्जित है | द्वितीय और तृतीय प्रहर 
में पश्चिम दिशा में अश्वारोहण नहीं करना चाहिए | प्रातः एवं दोपहर गें तुष 
रहित जौ खिलाना चाहिए | संध्या के समय वाहन उचित है शरद्‌ ऋतु में 
युक्तिकल्पतरु इत्यादि ग्रन्थों की तरह घास, शीतल जल, एवं तुष रहित जौ का 
उल्लेख है | इस ग्रन्थ में चन्दन के लेपन का वर्णन है । हेमन्त ऋतु में उड़द एवं 
लवण युक्त जल पर विशेष ध्यान दिया गया है । शिशिर के समय तिल कें तेल 
एवं नमक युक्त जल का पान कराना अश्व के लिए बहुत लाभप्रद माना गया है। | 
बसन्त ऋतु अश्व वाहन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है । भोजन मे जौ सबसे उत्तम 
माना गया है। २ इसके अतिरिक्त सूखी घास, जल, लवण तथा मदिरा इत्यादि प्रदान, 
करने को कहा गया है । धूप से सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। निःसन्देह 
जयदत्त का वर्णन मौलिक एवं उपयुक्त है । 


` युक्तिकल्पतरुकार कहता है भोज के द्वारा अश्व लक्षण दूसरे प्रकार से 
बताया गया है - चिकने अंग, अत्यन्त छोटे रोम की पूंछ, लम्बा मुख, आँख, P 
पीठ, लाल ओंठ, भारी नितम्ब तथा वक्षस्थल वाला घोड़ा राजा के वाहन कार्य में 
Sef J. ii a ES el oe - 


१. अश्वचिकिसित, ११.५५, शालिहोत्र, ११६ 

२. अग्निपुराण, बरेली, १२६.४४-५६ 

३. अश्ववैद्यक, १३.१६,२२-२३,२६-२७,३१,६२,६४,६६-६७,७४ 

४. जयदत्त, अश्ववैद्यक, Yo १३, श्लोक ७६७6 FTN 
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उपयुक्त होता है । नाभि से प्रारम्भ होकर शरीर पूर्व और पर दो प्रकार का होता 
है । पूर्व शरीर में स्थित रक्त शुभदायक है । अधः (पर) शरीर में स्थित रक्त 
अधमत्व का प्रकाशक है (१६४-१६५.३१-३३ क)। ? 
चिकित्सा - 

ग्रन्थ विस्तार के भय से युक्तिकल्पतरुकार ने चिकित्सा के विषय में कुछ 
न कहते हुए मात्र इतना निर्देश दिया कि अश्वो की चिकित्सा शालिहोत्र आदि 
के अनुसार की जानी चाहिए (१६७.५४-५५) | 


जयदत्त ने विस्तारपूर्वक अश्व के मुख, अक्षि, शिर, कर्ण, श्वास, पाद, 
ज्वर सम्बन्धी रोगों का वर्णन और इनकी चिकित्सा का वर्णन किया है। र 
अश्वचिकित्सित का एक अध्याय ही अश्व चिकित्सा पर आधारित है। * 
गज - 
राजाओं के लिए गज अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं 1 कौटिल्य ने “हस्तिप्रधानों 
` विजयो राज्ञा”* कहकर गजबल को राजा का प्रमुख बल माना.और शत्रु सेना का 
चाश करने के लिए हाथी को मुख्य माना È “हस्तिप्रधानो हि परानीकवध इति |” 
सोमेश्वर ने गज की अतीव प्रशंसा की है । वे योग्य तथा सुशिक्षित हाथियों को 


o 2 3000. ie i a 2 RS 
१. युक्तिकल्पतरु के श्लोक ३३ में स्थित रक्ताः शब्द अस्पष्ट है । यहि हम इसे पुलिंग 

मानें तो इसका अर्थ लाल रंग या कुसुम्म होगा | यदि स्रीलिंग माने तो लाख, 

गुंजा या घुघुंची अर्थ होगा । चूंकि यह शब्द नपुंसक लिंग नहीं है इसलिए इसका 

अर्थ रक्त नहीं होगा | तीनों लिंगो में यहां इसके अर्थ ग्राहय नहीं है । अश्व 

शरीर का दो भागों में विभाजन करके एक भाग में स्थित रक्त को शुभदायक एवं 

दूसरे भाग में स्थित रक्त को अधम कहना भी तर्कसंगत नहीं है | श्लोक ३३ की 

अन्तिम पंक्ति में प्राप्त शक्तीनां से कोई स्पष्ट अर्थ परिलक्षित नहीं होता | इस शब्द 

के कारण पूरी पंक्ति का आशय समझना दुरूह है | भोज लिखित किसी भी ग्रन्थ 

में ऐसे श्लोक अप्राप्त हैं । ; 

२. इस शालिहोत्र का सम्बन्ध भोज से नहीं, बल्कि शालिहोत्र मुनि से है । 

३. दृष्व्य - अश्ववैद्यक, २६-३१, ३३-४० 

४. अश्वचिकित्सित, अध्यायं १२ 

५. अर्थशास्र 2.2.98 

६. वही ७.११.१६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tg २१९ 


विजय का कारण मानते हैं और “ एको विजयते दन्ती”? कहकर सेना के मध्य 
उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं -' १ लभ्यते विजयो युधि ।”२ 
अग्निपुराण में गज के लिए ऐसा ही कथन है। २ एक अन्य ग्रन्थ में भी गज को 
विजय प्रदाता, रक्षक, सेना का भूषण, बन्धु एवं योद्धा बताया गया èI” 


TAMA का संक्षिप्त इतिहास - 

गजशास्र के आदि प्रवर्तक पालकाप्य (या पालकाव्य) मुनि माने जाते हैं। 
इनके नाम से इनके ग्रन्थ का भी बोध होता है । अधुना मूल रूप से यह ग्रन्थ 
अप्राप्त है, किन्तु इसके उदूधरण कई ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं | Puranic 
Encyclopaedia अनुसार पालकाप्य हस्त्यायुर्वेदसंहिता का लेखक है | इस 
ग्रन्थ में १६० अध्याय हैं, जो गर्जो के महारोगस्थान, ्ुद्ररोगस्थान, शाल्यस्थान 
एवं उत्तमस्थान से सम्बन्धित हैं। “ ; 


लक्षणप्रकाश में पालकाप्य के श्लोको को उद्धृत किया गया है, जिससे इस 
ग्रन्थ की विषय सामग्री का प्रचुर मात्रा में बोध होता है। इस संग्रह ग्रन्थ में गर्जो 
सेसम्बन्धित पराशर संहिता, बार्हस्पत्यसंहिता, हृदयप्रबन्ध, वराहसंहिता (बृहत्संहिता) 
तथा विष्णुधर्मोत्तर के श्लोक उद्धृत किये गये हैं | इनके अतिरिक्त कौटिल्य का 
अर्थशास्र, कामन्दकीयनीतिसार, अग्निपुराण, मत्स्यपुराण, मानसोल्लास, मातंगलीला 
इत्यादि के नाम भी उल्लेखनीय हैं । 


युक्तिकल्पतरु के गजयुक्ति के आधार का पता लगाना अत्यन्त दुरूह कार्य 

है । ग्रन्थकार ने श्लोको के साथ पालकाव्य, गर्ग तथा भोज के नामों का उल्लेख 
है, किन्तु लक्षणप्रकाश में उपलब्ध पालकाप्य के श्लोको से कोई समानता 

नही है । गर्ग तथा भोज के कोई ऐसे ग्रन्थ प्राप्त नहीं होते जिसमें ये श्लोक हों। 


nr MRR BPS NN AAA 
१. मानसोल्लास २.६.६२१ 


.२. वही २.६.६२० 


२. अग्निपुराण, बरेली, १२४.६ 
४. हस्त्यायुर्वेद, ५.१-२,११ ,२३,३३-३४, डाँ० शिवशेखर मिश्र, मानसोल्लास : एक 


सास्कृतिक अध्ययन : yo २०१ से उद्धृत | 
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गजों की उत्पत्ति - 
युक्तिकल्पतरु के अनुसार - ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अंजन, 
पुष्पदन्त, सार्वभौम, और सुष्रतीक ये क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं के दिग्गज है | 
इनके वंश से उत्पन्न होने से सामान्य हाथियों की आठ जातियां भी हैं 
(१६८.६१-६२) 1? 
१- ऐरावत - 
ऐरावत के वंश में उत्पन्न हाथी पूर्णतया श्वेत होते हैं | इनके दांत सुन्दर, 
लम्बे एवं श्वेत पुष्प के समान, रोम हल्के, अल्पाहारी, शक्तिशाली, विशालकाय, 
छोटे पुष्ट लिंग, युद्ध में क्रोधी, अन्य समय में मृदु, अत्यधिक मद, नदियों के जल 
पीने में अभिरुचि तथा पतले रोम की पूंछ वाले होते हैं(१६८-१६६.६३-६४)। 
२- = 
जिनके दांत विभग्न होते हैं और युद्ध में पुनः जम जाते हैं, जो हाथी पूर्ण 
कोमल शरीर वाले हैं, जिनकी पूंछ दण्ड के समान कठोर नहीं होती, गण्डस्थल 
कठोर होता है तथा जो स्रवित मद वाले, सदैव क्रोधी, देवताओं के लिए प्रिय, 
सर्वभक्षी, शक्तिशाली एवं सुन्दर तेज दांत वाले है वे पुण्डरीक वंश से saa है। 
इनका वीर्य तथा मद कमल के गन्ध से युक्त है । ये हाथी जल पीने में अधिक 
रुचि नहीं रखते । श्रम पड़ने पर भी साहस नहीं छोड़ते | जिन राजाओं के पास 
ऐसे गज रहते हैं, वे समस्त पृथ्वी पर शासन करने योग्य हैं (१६६.६६-६८)। 
३- वामन - 
वामनवंशीय गज कठोर, GR शरीर वाले हैं | ये कभी-कभी मदयुक्त होते 
हैं | ये आहार के अनुसार बल, वीर्य वाले, अत्यधिक पानी की इच्छा न रखने 
वाले, लम्बी, पतली पूँछ और कान तथा अनेक रोमों से युक्त गण्डस्थल वाले होते 
हैं । इनके दांत विरूप हैं (१६६.६६) | 
४- कुमुद - 
१. यह श्लोक अमरकोश, प्रथमकाण्ड, दिग्वर्ग, श्लोक ३-६ में विद्यमान है | संभवतया 


युक्तिकल्पतरुकार ने यहीं से उद्धृत किया है । 
२:०युक्तिकेल्पतरु THe. (७ पें। स्थित शा व्गेकीमी eee अर्थ'काः बोधक नहीं है । 
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तथा कलह प्रिय स्वभाव से युक्त है, वे हाथी कुमुद के वंश से उत्पन्न है 
हाथियों | ये: 
अन्य हाथियों को देखते ही मार देते हैं । साधारण पुरुषों के लिए दुर्गम्य है 
(१६६.७०) | 
५- अंजन - 
| अंजन वंश से उसन्न हाथी चिकने शरीर, पानी की अधिक इच्छा, बड़े 
प्रमाण, पतले शुण्ड और दांत वाले' हैं । ये परिश्रम को कठिनाई से सहते है 
(१६६.७१) । 
६- पुष्पदन्त - 
जो हाथी अधिक मात्रा में वीर्य और मदजल उत्पन्न करते हैं तथा जो 
दलदलीय भूमि पर उत्पन्न होते है, वे पुष्पदन्त से प्रभूत हैं | ये तीव्र गति एवं 
पतली पूंछ वाले हैं (१६६.७२) | 
७- सार्वभौम - 
जो विशाल शरीर, सुन्दर, श्वेत, दांत एवं अत्यधिक भोजन करने वाले हैं, 
जो पतली लीद और मूत्र करने वाले, विशाल कानों तथा पतले रोमों से युक्त 
गण्डस्थल वाले हैं, ये सार्वभौमवंशीय हैं । इन हाथियों में विशुद्ध मुक्ता उत्पन्न होते 
है (१ ६६-२००.७४-७५)| * 
८ सुप्रतीक - 

. जो लम्बी सूँड़, सुविभक्त शरीर, तीव्र गति, स्तब्ध कान, पतली पूँछ और 
दांत वाले Na तथा जो सदैव खाने वाले, हस्तिनी प्रिय, स्थूल गण्डस्थल वाले एवं 
पतले रोमो से युक्त है, वे गज सुप्रतीक वंश से उलन्न हैं । इनमें बड़े प्रमाण की 

प्राप्त होती हैं (२००.७६-७७) | 


लक्षणप्रकाश में पालकाप्य और विष्णुधर्मोत्तरपुराण में आये हुए श्लोकों को 


१. श्लोक ७० में स्थित वंशां के स्थान पर वंश्यां होना चाहिए । 
‘ead ८ में तनुशुण्डदन्ता४ के पश्चात्‌ स्थविष्ठदन्ता का उल्लेख एक दूसरे के 
रुद्ध है | 
` ९. युक्तिकल्पतरु १६६.७३ सार्वभौम गज से सम्बन्धित प्रतीत नहीं होता, क्योकि 
| श्लोक ७४-७५ के कथन से इसका कहीं-कहीं विरोध और पुनरावृत्ति है | 
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गजोतपत्ति के सम्बन्ध में उद्धृत किया गया है। ' अश्वोत्पत्ति की भांति इसमें भी 
पौराणिक कथा का आश्रय लिया गया है । 


गज जाति 


ब्राह्मण आदि जाति भेद से गज भी चार प्रकार के हैं | विशाल अंग वाले 
एवं शुद्ध, अल्प भोजन करने वाले हाथी ब्राह्मण जाति के हैं | वीर, विशाल 
अत्यधिक साहसी और क्रोधी क्षत्रिय जाति के हैं (२००.८२)। 


कौटिल्य ने कहा है कि दम्य, सन्नाह, उपवाह्य एवं व्याल के भेद से हाथी 
चार प्रकार के होते हैं । शिक्षा के द्वारा दमन करने योग्य को दम्य, युद्ध के लिए 
उपयोगी सिद्ध होने वाले को सन्नाह, जो सवारी के योग्य हो उसे उपवाह्य और जो 
घातक स्वभाव का अर्थात्‌ बिगड्डैल हो, उसे व्याल कहते हैं | इनमें दम्य के पांच 
सन्नाह गज के सात, उपवाह्य के आठ तथा व्याल के चार भेद होते Sl चाणक्य 
ने इन भेदों उपभेदों के लक्षणों के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है | 
बृहत्संहिता' और शुक्रनीति“ के अनुसार - भद्र मन्द (मन्द्र), मृग और मिश्र भेद 
से गर्जो की चार जातियां होती हैं ।- पराशरसंहिता एवं विष्णुधर्मोत्तर में भी ऐसा 
ही विभाजन है 1° समरांगणसूत्रधार में ज्येष्ठ, मध्य तथा अधम तीन प्रकार की 
हाथियों का उल्लेख है। ° 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी ग्रन्थकार हाथियों के विभाजन के लिए 
चार प्रकार का वर्गीकरण अपनाते हैं | नामों में एकरूपता न होते हुए सभी यह 
स्वीकार करते हैं कि क्रमशः पूर्ववर्ती हाथी अपने परवर्ती से श्रेष्ठ है | 
गुण - 
रम्य, भीम, ध्वज, अधीर, वीर, शूर, अध्मंगल, सुननूद, सर्वतोभद्र, स्थिर, सर्वतोभद्र, स्थिर, 
१. वीरमित्रोदय-लक्षणप्रकाश, गजलक्षणप्रकरण ३२४-३२८ 
२. वैश्य और शूद्र जाति का वर्णन छूट गया है । 
३. GAMA २.३२.१-१० ` 
४. बृहत्संहिता ६७.१-३ 
५. शुक्रनीति, चौखम्बा, ४.३४-३८ 
६. दृष्टव्य, लक्षणप्रकाश, गजलक्षणप्रकाश : Jo ३२६ 


७. समरांगणसुत्रधार र्‌ ६. 
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| गम्भीर तथा वरारोह इस प्रकार श्रेष्ठ बारह हाथी होते हैं | 
| क 
सुविभक्त अवयव वाला, पुष्ट, सुन्दर दांत वाला, बहुत बड़ा एवं 

| हाथी रम्य कहा जाता है । यह गज सम्पत्तिवर्द्धक है (२० १.८५) | ae 
t- 
| अंकुश आदि के प्रहार से जिसको भय उत्पन्न नहीं होता वह भीम है | 
| यह पावन हाथी राजा के सभी अर्थ का साधक है (२०१.८६) । 

ध्वज = 

जिसके सूंड के अग्र से पूंछ पर्यन्त तक रेखा की तरह? दिखाई देता है वह 

| ध्वज नामक हाथी साम्राज्य एवं प्राण प्रदायक है (२०१.८७) । 
Ee 
| समान, खुर्दुर आकार वाले, दो आवर्त वाले और उठे हुए दोनों कुम्भ हों 
| णे यह अधीर नामक हाथी हैं । यह राजाओं के विप्रो को विनष्ट करने वाला है 
| (२०१.८८) | 3 

वीर - 

जिस हाथी में पीठ से लेकर नाभि तक कोई आवर्त हो, तथा अंग पुष्ट एवं 

शक्तिशाली हो तो वह वीर नामक हाथी है । यह राजाओं की इच्छा का प्रदायक 
है (२०१.८६) | 

R- 

= महाप्रमाण, पुष्ट अंग, सुन्दर दांत एवं गण्डस्थल वाला तथा खाते-खाते थक 

वाला शूर नामक हाथी लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है (२०१.६०) | 
भरमंगल - 
z जिसके दोनों दांत, पूंछ, रेखा, नख श्वेत हों, कुम्भ एवं आँख लाल हो 

शरीर शक्तिशाली हो वह अष्टमंगल नामक हाथी है । जिसके पास यह श्रेष्ठ 


हे शलोक ८७ में स्थित थस्यैव' के स्थान पर थस्येव' होना चाहिए । 
| ` अधीर हाथी का गुण नहीं दोष हो सकता है | यह कथन अप्रासंगिक है 


CC-U.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० युक्तिकल्पतरु : एक आलोचनात्मक अध्ययन 


गज रहता है उसके वश में सम्पूर्ण पृथ्वी रहती है । वहां अरिष्ट तथा ईतियां भी 
नहीं आती (२०१.६१-६२) | 


जिसके दोनों दांत, सूंड, दोनों कुम्भ एवं शरीर शुभ हो तथा दोनों अण्ड 
और गण्डस्थल के मध्य में आवर्त हो तो वह शुभ लक्षणों से युक्त हस्ती है 
(209.€8) 1? यहां हाथी का नाम उल्लिखित नहीं है । 


वराहमिहिर के अनुसार - ताम्र वर्ण के ओठ, तालु और मुख वाला, घरों 
में रहने वाले पक्षियों के समान नेत्र वाला, स्निग्ध और उन्नत दांत के अग्र भाग 
वाला, विस्तीर्ण और दीर्घ मुख वाला धनु के समान उन्नत, दीर्घ, निगूढ़ और निमग्न 
पृष्ठंश वाला, बड़े कान, हनु, नाभि, ललाट और लिंग वाला, कछुए के समान 
अठारह या बीस नख वाला, तीन रेखाओं से युक्त, वर्तुलाकार सूंड़ वाला तथा 
सुगन्धयुक्त मद वाला हाथी शुभ होता है। ` शुक्रनीति में शुभ और अशुभ लक्षणों 
को एक साथ बताते हुए कहा गया है - नील तालु और जीभ वाला, टेढ़े दांतों 
वाला या चिना दांत का, दीर्घकाल तक द्वेष रखने वाला, विश्वेंखल भाव से मद 
बहाने वाला, पीठ हिलाने वाला, अठारह से कम नख वाला, मन्दगामी और पृथ्वी 
तक लटकने वाली पूँछ से युक्त हाथी अनिष्ट फल देने वाला होता है एवं इससे 
विपरीत लक्षणों से युक्त गज शुभ फल प्रदायक होता है। _ इसी पुस्तक में एक 
दूसरे श्लोक में कहा गया है कि जिसके गण्डस्थल तथा मस्तक बृहदाकार हों एवं 
चाल सर्वदा तीव्र हो उसे शुभलक्षणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ हाथी समझा जाता है | 
अग्निपुराण में आया है - जो गज दीर्घ हस्त वाले, अधिक उच्छवास से युक्त और 
सहनशील होते है, वे प्रशस्त माने गये हैं जो बीस या अठारह नखों वाले और 
शीतकाल में मदस्रवण करने वाले हैं , जिनका दाहिना दांत कुछ उन्नत हो, 
कान बड़े हों तथा लचा में छोटे-छोटे बिन्दु हों, ऐसे हाथी प्रशस्त हैं। 


int 
१. अध्मंगल के पश्चात्‌ सुनन्द, सर्वतोभद्र, स्थिर, गम्भीर तथा वरारोह नामक हाथियों 
का वर्णन छूट गया है । | 
२. बृहत्संहिता ६७.६७ 
३. शुक्रनीति ४.३२-३४ 
४. वही ४.४२ | 
८८:०अग्रिपुराश, बरेली, चि, {०३५१ Maha Vidyalaya Collection. 
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दोष - 
युक्तिकल्पतरु कहता है, भोज ने हाथियों के बीस महा दोष बताये हैं । 
इन दोषों से युक्त हाथियों के नाम हैं - दीन, क्षीण, विषम, विरूप, खर, विमद, 
ध्मापक, काक, धूम्र, जटिल, अजिनी, मण्डली, श्वित्री, हतावर्त, महाभय, राष्ट्रहा, 
मुषली, भाली तथा निश्सत्व (२०२.६७-६८) | 
दीन - 
दुबला पतला शरीर और दांतों वाला तथा कान्तिहीन हाथी दीन कहलाता 
है । यह राजा को दीन बना डालता है (२०२.६६) । | 
क्षीण - 
छोटा सूंड़, बड़ी पूंछ, मन्द गति से युक्त हाथी क्षीण कहलाता है | यह 
स्वामी के धन सम्पदा को नष्ट करता है (२०२.१००) । 
विषम - ० 
कुम्भ, दांत, आंख, कान तथा दोनों पाश्वों में वैषम्य हो तो यह विषम 
नामक गज है, जो सर्प के समान संहारक है (२०२.१) । 
विरूप - 
कन्थे से लेकर सिर तक दुबला हो और पिछला भाग पुष्ट हो तो वह विरूप 
नामक हाथी है । यह पृथ्वी और धन को नष्ट करता है (202.2) | 
विकल - ; 
नाना प्रकार के किये गये भोगों से भी जिसका मद उतन्न नहीं होता एवं 
युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, उसे विकल कहते हैं | ऐसे हाथी को छोड़ देना 
चाहिए (२०२.३) | 
खर E ७ . तो 
जिसके शरीर में स्वाभाविक कर्कशता, दांत, तथा खू पतला हो तो वह 
खर नामक हाथी कुल के लिए विनाशक है (२०३ 8) | 
विमद - ह जो 
जिसका मद उत्पन्न नहीं होता अथवा अपने समय उत्पन होता है, जो कुरूप 
म विमद कहते हैं | इस हाथी को दूर से ही त्याग देना 
अथवा AAA, होता, है. उसे विम K 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाहिए (२०३.५) | 
ध्यापक - 

जो लघुप्रमाण, क्षीण अंग, पतला, सूंड, सिर और पेट वाला है, न थकने 
पर भी सो जाता है, व्यग्र रहता है, दोनों आंखों से कीचड़ निकलता है तथा जिसके 
त्रिक (रीढ़ का अधोभाग जहांकूल्हे की हड्डियां मिलती हैं) मेंअथवा यूंछ के आगे 
से भी भंवरी अथवा घेरा हो, लिंग बाहर रहता हो, जिसकी चेष्ट पूर्णतया समाप्त 
हो गयी हो, ऐसा ध्मापक नामक अधम हाथी शाश्वत ऐश्वर्य अथवा स्वस्थ शरीर 
के इच्छुक राजा के लिए देखने योग्य नहीं है (२०३.६-८) । 
काक = 

जिस हाथी के दोनों दांतो के बीच का भाग फटा हुआ एवं कन्धा अत्यन्त 
छोटा? हो तो वह काक नामक हाथी स्वामी को मृत्यु प्रदान करता है (203.€) | 
धूम्र = 

A नामक इस हाथी के दोनों दांत असमान और सूंड़ के विरोधी होते हैं, 
इसलिए शायद सूंड कट जाता है या दांत फट जाते हैं । यह स्वामी को रोगग्रस्त 
करता है (२०३.१०) | 
जटिल - 

जिसके बाल कर्कश, रूखे एवं जटा रूप से बंधे हुए हों वह जटिल नामक 
हाथी धन को नष्ट करता है(२०३.११) | 
अजिनी - 

जिसके कन्धे या शरीर पर लगा हुआ चर्म दिखाई देता है, वह अजिनी 

) नामक हाथी पृथ्वी और धन का संहारक है (२०३.१२-१ ३ क) | 
मण्डली 


जिसमें एक या दो या बहुत से विरूप मण्डल दिखाई देते है तो उसे मण्डली 
नामक हाथी कहा जाता है । यह कुल नाशक है (२०४.१३ ख) | 


uu 


जिसके मण्डल श्वेत वृह श्वित्री हैं 
गुच्छकः के स्थान पर दूसरा पाठ भेद पुच्छकः 


We के 
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say | 
zA 
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(२०४.१४)। 
हतावर्त - 

जिस हाथी के हृदय में, पेट में, त्रिक मे, पूंछ के मूल में, गुदा मे, लिंग में 
और पैर में आवर्त हो तो वह हतावर्त कहलाता है । यह लक्ष्मी का संहारक एवं 
राजा को शीघ्र ही प्रवासी और योगी बना देता है (२०६.१५-१६) | 


महाभय - 

जिसके गुल्फो (टखनो) से बार-बार घर्षण हो सभी गुणो से युक्त भी वह 
महाभय त्याज्य है । राष्ट्र, धन, कुल, सेना, मैत्री, ख्री तथा प्रजा को देखने मात्र 
से ही यह अशुभ हाथी नष्ट कर देता है । इससे स्वामी की असमय में मृत्यु होती 
है तथा वज्र, व्याधि एवं अग्नि का भय होता है? (२०६, १७-१८) | 


राष्ट्रहा - 

इसके चलने पर पैरों के नीचे छोटा गढ्ढा हो जाता है | राष्ट्रहा नामक 
यह अधम हाथी लक्ष्मी के इच्छुक राजा के द्वारा राष्ट्र से दूर किये जाने योग्य है। 
मोह से राष्ट्र के भीतर रक्षित यह राष्ट्र को नष्ट करता है (२०४.२०-२१) | 


जिसके पैर और दोनों दांत विषम हों, एक अथवा दो अथवा आठ पसलियां 
दिखाई देती हों अथवा जिसके दोनों दांत हिलते हुए हों अथवा जिसके दोनों कुम्भ 
विषम हों, जिसकी सवारी करना कठिन होर वह मुषली नामक अधम हाथी है । 
यह राष्ट्र, दुर्ग, सेना और अमात्य को नष्ट करने वाला है अतः यह त्याज्य है 
(२०४-२०५.२२-२४ क) | 
भाली - | 
जिसका मस्तक अत्यन्त कर्कश चर्मखण्ड की भांति प्रतीत होता है वह भाली 
नामक हाथी है । यह गज स्वामी के कुल और धन का विनाशक है (२०५.२४ 
ख-२५ क) | ; 
१. श्लोक १६ के पश्चात्‌ की कुछ पंक्तियां नष्ट हो गयी हैं । 
2. vya किं युवान प्ररोहतः' के स्थान परा दूसरा पाठ भेद "थस्य किमु वा न प्ररोहतः 
तथा ' कुम्भौ वा विषदों के स्थान पर ' कुम्भौ वा विषमौं होना चाहिए । मुषली 
सम्बन्धित सभी श्लोक शुद्ध नहीं है | इनमें अनेक त्रुटियां विद्यमान है । 
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Raa - 
पुष्ट, विशाल एवं पतले दांत वाला, जिसे रण में साहस नहीं होता वह 
निः्सत्व हाथी है (२०५.२५ ख ग) | 


भोज के मत के पश्चात्‌ युक्तिकल्पतरुकार ने पालकाप्य के एक श्लोक को 
उद्धृत किया है जिसके अनुसार - कमजोर दांत, सूंड और शरीर का होना, दांत 
आदि में असमानता, सिर का क्षीण होना तथा निचला भाग का पुष्ट होना ये सभी 
हाथियों के दोष माने गये हैं (२०५.२७) । ? युक्तिकल्पतरु के रचयिता ने गर्ग के 
मत को उल्लिखित करते हुए हाथियों के लगभग उन्हीं दोषों की ओर संकेत किया 
है जिसका वर्णन किया जा चुका है। ` 


गज दोषों का उल्लेख अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है । बृहत्संहिता में 
कहा गया है - मद से रहित, जिसके नख और अवयव असमान हैं, कुब्ज, भेड़ों 
के सीगो के समान दांत वाला, जिसके अण्डकोश दिखाई दें, बिना पुष्कर वाला, 
मलिन, नील, चित्र या कृष्ण तालु वाला, छोटे दांत या मुखरोग वाला, बिना दांत 
वाला, षंढं हाथी तथा हाथी के लक्षण वाली गर्भयुक्त हथिनी त्याज्य है । * अग्निपुराण 
में आया है - जो छोटे कद वाले और सुलक्षणों से युक्त हों उन पर कभी सवारी 
नहीं करनी चाहिए और न ऐसे गजों को अपने यहां रखना चाहिए | * विष्णुधर्मोत्तर 
के उल्लेखानुसार - वामन, कुब्ज, मूढ़ तथा दन्तरहित हाथी एवं गर्भिणी हस्तिनी 
अशुभ होते हैं। * 
चिकित्सा - 

युक्तिकत्पतरु में मात्र इतना कहा गया है कि मनुष्यों में जो व्याधियां होती 
हैं वही गजों में भी होती हैं, लेकिन चिकित्सा तथा औषधियों का प्रमाण मनुष्यों 
की तुलना से अधिक होता है (२०६.३५) । 


प्या MR त 
१. पालकाप्य का यह श्लोक वीरमित्रोदय नामक लक्षणप्रकाश में स्थित पालकाप्य के 
श्लोकों में अविद्यमान है | = 


२, युक्तिकल्पतरु २०५.२८-२६ 
३. बृहत्संहिता ६७.६-१० 
४. अग्रिपुराण १२४.३ 


Wa ०००00 SOOT, गजलक्षणप्रकरणा Panini ३५० ASS SEE क 


जन्तु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२९ 


युक्तिकल्पतरु को छोड़कर प्रायः गज विषयक सभी ग्रन्थों में व्याधि एवं 
चिकित्सा का व्यापक वर्णन पाया जाता है। 


अन्य जानवर 
वृषभ - 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति भेद से वृषभ चार प्रकार के होते 
हैं। श्वेत, अक्रोधी, मृदु, शुद्ध मन वाले, अल्पाहारी एवं अत्यधिक शक्तिशाली 
वृषभ ब्राह्मण जाति के हैं। ` पीले अंग वाले, मुदु, शुद्ध, क्रोध रहित, भार वहन 
करने वाले, इच्छानुसार भोजन करने वाले एवं दुर्बल बैल वैश्य जाति के हैं | काले 
अंग वाले, क्रूर हृदयी, अपवित्र, सदा खाने वाले, बड़े अण्डकोश और अत्यधिक 
क्रोध करने वाले वृषभ शूद्र जाति के हैं (२०६-२०७.३७-४१) | 
युक्तिकल्पतरुकार वात्स्य के अनुसार कहता है - गज और अश्व जैसे जो 
चार पैर वाले जानवर हैं - तीन गुणों के भेदानुसार उनके तीन भेद होते हैं । (भोज 
ने इसी मत के अनुसार कहा है) वृषभ सात्विक, राजस एवं तामस भेद से तीन 
प्रकार के हैं | दो जातियों के लक्षण - सम्पर्क से बैल द्विगुण तथा तीन लक्षणों 
के समावेशं से त्रिगुण कहा जाता है (२०७.४२-४६) | 
वृषभ के गुण - 
युक्तिकल्पतरु में वर्णित है कि नील, शुभ, ध्वज, वाम, क्षेम, भद्र, शिख 
तथा स्थिरः इस प्रकार वृषभ के आठ गुण भोज के द्वारा बताये गये हैं (२०७.४७)। 
नील | 
जिस वृषभ का सम्पूर्ण शरीर काला, खुर, विषाण, ललाट और पूँछ श्वेत 
हो तो वह नील नामक गुण से युक्त वृषभ है । यह शुभदायक है (२०७.४८) | 
___ जो वृषभ हृदय से पृष्ट, रम्य आला वाला एवं विभक्त शरीर वाला हैं वह 
१. दृष्टव्य, Filliozat, Classical doctrine of Indian medicine, Delhi, 1964, 


p.194. 
२. क्षत्रिय जाति के वृषभ वाला श्लोक नष्ट हो गया èl 
३. जाति विभाजन में नील वर्ण प्रायः शूद्र जाति का माना गया हैजो निम्न है | 
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शुभ गुण से युक्त है । यह धन की वृद्धि करने वाला है (Row - २०८.४६) | 
ध्वज - 

जिसका रंग स्वाभाविक तथा पूंछ रमणीय है, वह ध्वज नामक गुण से युक्त 
वृषभ है | इस प्रकार का बैल स्वामी के कुल और धन-धान्य की वृद्धि करने वाला 
है (२०८.४०) | 
वाम - 

जिस वृषभ का पूर्व भाग उँचा और पिछला भाग निचला हो तथा दोष-रहित 
वह वाम नामक गुण है | यह शत्रु को नष्ट करता है (२०८.५१) | 
an Š ( 

जिसके ललाट पर सफेद दाग दिखाई देता है वह क्षेम नामक गुण से युक्त 
बैल धन-धान्य की वृद्धि करता है (२०८.५२) | 
टि 

जिसके शुभ आवर्त और शुभ शुक्तियां (चिह) भी हों तो यह भद्र नामक 
वृषभ स्वामी के सभी अर्था का साधक है (२०६.५३)। * 
शिव - 

जिसके सभी पैर, पूंछ तथा भाल श्वेत हों, नेत्र बड़े एवं दोनों कर्ण अत्यन्त 
छोटे और स्थिर हों, दोनों अण्डकोश काला तथा सींग दृढ़ और शुभ हो, रोम पतले 
एवं वेग तीव्र हो, गर्जन स्निग्ध और गम्भीर हो तथा जिसकी आकृति विशाल हो 
वह शिव नामक गुण से युक्त वृषभ कहा गया है | यह निश्चय ही कल्याणकारी 
है (२०८.५४ GLE) | 
स्थिर - | 

जिसके पैर और पसलियां मोटी हो, सिर और शरीर श्वेत हो, पूंछ से लेकर 


१. श्लोक ९४ की दोनों पंक्तियों का तादात्य एक साथ स्थापित नहीं होता | प्रथम 
पंक्ति के अनुसार '' आवर्त और शुक्ति का ज्ञान घोड़ों तथा बैलो से भी ।'' द्वितीय 
पंक्ति से शिव गुण से युक्त वृषभ का लक्षण प्रारम्भ है- जो श्लोक ५६ तक चलता 
है । स्पष्ट है ये दोनों पंक्तियां दो स्थानों से ली गयी हैं अथवा श्लोक ५४ की 
दूसरी पंक्तिलष्ट होसी वैन Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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मस्तक तक जाने वाली रेखा भी श्वेत हो तालु, ओंठ और जिह्वा 

aS ; AR जिह्वा लाल हो वह 
स्थिर है । यह वृषभ लक्ष्मी को स्थिर करने वाला है । अल्प पुण्य से यह शुभ 
लक्षण वाला बैल प्राप्य नहीं होता है (२०८. ५७-९८) | | 


बृहत्संहिता में कहा गया है - कोमल, मिले हुए और ताम्र वर्ण 
वाले, छोरी कटिस्थ मांस पिण्ड वाले, ताम्र वर्ण के तालु और जीभ ae 
पतले तथा ऊँचे कान वाले, सुन्दर पेट वाले, सीधी जंघा वाले, ताम्र वर्ण के मिले 
हुए खुर वाले, दृढ़ छाती वाले, बड़ी थूही वाले, चिकने कोमल तथा पतलें त्दचा 
और रोम वाले, ताम्र वर्ण के सींग तथा शरीर वाले, पुतली और भूमि को स्पर्श 
करने वाली पूंछ वाले, लाल नेत्रान्त वाले, अधिक सांस लेने वाले, सिंह के समान 
कन्धा वाले, पतले और छोटे गल कम्बल वाले और सुन्दर गति वालें बैल अच्छे 
होते हैं । जिनके वाम पार्श्व में वामावर्त और दक्षिण पार्श्व में दक्षिणावर्त रोमों से 
युक्त हो तथा जिनका जंघा ऐणक (मृग) की जंघा के समान हो ऐसे बैल शुभ होते 
हैं | वैदूर्य मणि, मल्लिका (वेला) पुष्प, या जल बुदुबुद के समान नेत्र वाले, स्थूल 
नेत्र और शरीर वाले, खुर के पिछले भाग फटे न हों ऐसे बैल शुभ तथा भार उठाने 
में समर्थ होते हैं। ? 
वृषभ के दोष - 

युक्तिकल्पतरु का रचयिता कहता है - व्यंग, विवर्ण, विषम, श्वित्री (कोढ़ी), 
धूत्र, चल और खर ये सात महादोष बैलो के बताये गये हैं (२०६.६०) । 
a i 

जिसके दोनो सींग तथा सभी खुर असमान हों, नेत्रो के अग्रमाग में अथवा 
शरीर एवं पसलियों में कोई खराबी हो तो यह व्यंग नामक दोष कहा जाता है । 
यहृ धन-धान्य का विनाशक है (२०६.६१-६र क) | 
विवर्ण - 

जिसका पूर्वार्द्ध एक रंग का तथा उत्तरार्द्ध दूसरे रंग का हो, पीठ अथवा 
कोना खराब रंग का हो वहविवर्ण' दोष से युक्त वृषभ कुल का नाश करने वाला 

(२०६.६२ ख -६३ क) | 
१. बृहत्संहिता, अ० ६१, श्लोक १०-१४. 
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विषम - ; 

जिसका उत्तरार्द्ध उन्नत और पूर्वार्ध अत्यन्त नीच हो, चलने पर दोनों पैर 
लगते हों और उनसे कठोर शब्द होता हो वह सम्पत्ति को नष्ट करने वाला विषभ' 
दोष से युक्त बैल है (२०६.६३ ख-६४) । 
श्वित्री - 

बर्फ, कुन्दपुष्प एवं चन्द्रमा के समान श्वेत रोमबिन्दु शरीर पर हों तो यह 
“श्चित्री! नामक महा दोष है। इसे दूर से ही त्याग देना चाहिए (२०६.६५) | 
YA =- 

पूंछ भूरे रंग वाला हो तो वह धूम्र है । यह मृत्यु प्रदान करता है 
(२०६.६६) | 
चल - 

जिसके दांत, सींग और खुर आदि में यदि एक भी स्वयं हिले या अण्डकोष 
हिले वह कुल को नाश करने वाला चल है (२०६.६७) । 
खर - 

आवर्त, शुक्तियां (चिह्न) एवं रेखाएं असमान एवं विषम रूप से स्थित हो, 
पसलियां छोटी-बड़ी तथा खुर असमान हों, गुदा से लेकर लिंग तक एक ही रेखा 
दिखाई देती हो, नाक के दोनों छेद विशाल तथा विषम हों और जीभ श्वेत हो तो 
यह “खर' नामक दोष से युक्त वृषभ है । स्वामी के सभी अर्था को नष्ट करने 
वाला यह दूर से ही त्याज्य है (२०६.६८-७० क) । 


महादोष के पश्चात्‌ युक्तिकल्पतरुकार साधारण दोषों के विषय में कहता 
है - स्वल्पता, दीर्घरोमत्व, क्षीणता, अभारवाहिता, व्यंगत्व और मारकत्व ये बैलों 
के दोष (साधारण दोष) होते हैं (२१०.७० ख-७१ क) । युक्तिकल्पतरु में प्राप्त 
गुण और दोष सम्बन्धी उल्लेख सारगर्भित हैं । 


वराहमिहिर कहते हैं - मोटे और लम्बे अण्डकोष वाला, शिराओं से व्याप्त 
पूर्व पादद्वय वाला, मोटी शिराओं से व्याप्त कपोल वाला, तीन स्थानों से मेहन करने 


. वाला (जिसके नेत्रों से आंसू और शिश्न से मूत्र और पुरीष एक माष गिरता हो 


वह), बिल्ली के समान नेत्र वाला, पीला और कृष्णलोहित वर्ण वाला बैल ब्राह्मण 
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को भी शुभ देने वाला नहीं होता अन्य वर्णो की तो बात ही क्या | जिसके ओठ 
तालु या जीभ काले हैं और हांफने वाला है वह बैल अपने यूथ का नाश करता 
है। स्थूल गोबर, स्थूल लिंग का अग्र भाग और स्थूल सींग वाला, श्वेत पेट और 
कृष्णलोहित वर्ण वाला बैल यदि अपने घर में उसन्न हुआ हो तो उसका त्याग 
करना चाहिए | यह बैल भी यूथ का नाश करने वाला है।? 


व्याधि और चिकित्सा - 
व्याधि और चिकित्सा का वर्णन अति संक्षिप्त है । वात-पेत्त और कफ के 
उद्रेक से जो व्याधियां बैल में मानी गयी हैं!, उनका दमन कार्य घोड़े की तरह 
करना चाहिए (290.90) | ` 
महिष - 
राजनैतिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता सैनिक सामग्री के वहन करने में है! 
युक्तिकल्पतरु के अनुसार महिष की उपयोगिता विपक्ष के घोड़ों को भयभीत करने 
में एवं भार को दूर तक ढोने में है (२१०.७५) | " 
जाति = ल्‌ 
. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्त्यज भेद से भैंस पांच प्रकार के हैं 
(२१०.७९ ख) | 
अत्यन्त काले, विशाल अण्डकोष और जाक वाले, अत्यधिक-खाने वाले 
और घातक भैस 'ब्राह्मण' जाति के हैं (२१०.७६) | ऐंची आंखे वाले, भूरे रंग 
वाले, मोटे, अत्यन्त क्रोधी, घातक, बहुत खाने वाले तथा अत्यधिक शक्तिशाली 
मैस क्षत्रिय जाति के हैं (२१०.७७) | शिथिल अंग वाले क्षीण सींग वाले, 
, भार वहन न करने वाले, अघातक तथा अत्यधिक शक्ति वाले भैंस 
वैश्य जाति के हैं(२१०.७८) । जो दुर्बल, क्षीण शक्ति वाले, क्षीण सींग एवं क्षीण 
१. नहत्संहिता, अ० ६१, श्लोक ५-७. 
२. युक्तिकल्पतरु ने व्याधियों का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए पूर्वकथित रोगों की 


ओर संकेत करना युक्तिसंगत नहीं है | 
३. पथास्वं विधिनां के स्थान पर यथाश्वविधिना ऐसा पाठ उचित होगा | 


४. युक्तिकल्पतह-२१९ 
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हैं वे महिष शूद्र जाति के हैं (२१०.७६) | जो सर्वदा जल की इच्छा करते हैं, 
अल्प शक्ति वाले हैं, भार सहने में समर्थ तथा खराब सींग वाले हैं वे अन्त्यज माने 
गये हैं (२११.८०) । 
गुण-दोष - 

इनके दोष-गुण, पोषण तथा स्थान वृषभ के समान ही माना गया है 
(२११.८१) । अर्थात्‌ बैलों में जो गुण-दोष होते हैं वही महिष में भी होते हैं। 


युक्तिकल्पतरुकार कहता है - कस्तूरी निकालने के लिए तथा कौतूहल के 
लिए राजाओं के द्वारा' हिरण पोषणीय हैं (२११.८२) । वस्तुतः कस्तूरी मृग 
और हिरण में बहुत अन्तर है । नीचे दिये गये विभेदों में पार्थिव शायद कस्तूरी 
मृग हैं, अन्य हिरण हैं । 

पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा तेज (अग्नि) भेद से मृग की पांच जातियां 
हैं (२११.८३) । 
पार्थिव - 
जो मृग गन्धशाली, क्षीण शरीर और कान वाले हैं वे पार्थिव हैं । इनके 
सभी अंग सुरभित हैं । ये अत्यधिक पुण्य प्रदेश में उत्पन्न होते हैं (२११.८४) | 
आप्य - 

जो विशाल, भारी लम्बे सींग वाले, अमांसल एवं तेज खुर वाले हैं वे आप्य 


` मृग हैं | ये सभी जगह उत्पन्न होते हैं (२११.८५) | 


वात - 

जो हवा की तरह दोइते हैं, लम्बे हैं, वे. वात मृग बताये गये हैं । ये 
शक्तिशाली हिरण जहाँ हैं, वही सुभी शुभ हैं (२११.८६) | 
गागन - 
जो बकरे के प्रमाण वाले, अल्प वीर्य और शक्ति वाले, गन्धहीन शरीर वाले 


और वेगशाली हैं, वे गागन मृग हैं । मनुष्यों के लिए ये न तो स्पर्शनीय हैं और 
न तो निरीक्षणीय (२११ SHIFT (२9१०) ती EE | 


_ STRE स्थान पर ततीयी बहन A होनी चीहिए । 
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तेजस - 

| जो काले रंग वाले, भारी, लम्बे सींग वाले, क्रोधी, शक्तिशाली, और वायु 
के वेग से अत्यधिक दौड़ते हैं वे हिरण तेजस जाति के हैं । ये पुण्य प्रदेश में 
उतपन्न होते हैं (२११.८८) | 


भोज ने भी कहा है - पार्थिव आदि मृग चार प्रकार की जाति वाला होता 
है । सुन्दर सींग एवं पतले रोम वाले हिरण ब्राह्मण जाति के हैं । क्रोधी, पशुओं 
के शत्रु, सींगों से युक्त और कर्कश रोम वाले मृग क्षत्रिय जाति के हैं । मुड़े हुए 
सींग वाले तथा पतले हिरण वैश्य जाति के हैं । खराब सींग वाले अथवा सींग 
रहित तथा कठोर रोम वाले हिरण शूद्र जाति के हैं (२१२.८६-६१ क) | 
गुण-दोष - 

गुण और दोषों के सम्बन्ध में युक्तिकल्पतरुकार कहता है कि घोड़ों के जो 
गुण-दोष हैं, वे ही हिरणो में भी जानने चाहिए । फिर भी पांच मुख्य दोष इस 
प्रकार है - १- दोनों नेत्रों के बीच में रोम आवर्त, २- दोनों सींग असमान तथा 
विकृत, ३- पीठ से नाभि तक आवर्त, ४- पिछले वाले आधे भाग में आवर्त, ५- 
नेत्रो और पैरों आदि की खराबी (२१२.६१ ख -६४) | 
सारमेय - 

मनोरंजन चाहने वाले राजा के द्वारा मृग और पक्षियों के शिकार के लिए 
कुत्ते पोषणीय हैं (२१३.६७) | 
भेद - 

ये सालिक, राजस और तामस तीन प्रकार के माने गये हैं | न थकने 
वाले, जो दुर्बल न हों, अल्प भोजन करने वाले कुत्ते सात्विक बताये गये हैं ये 
कहीं-कहीं दर्शित होते हैं । क्रोधी, बहुत भोजन करने वाले, लम्बे, विशाल वक्षस्थल 
वाले, पतले पेट वाले, मरुभूमि में रहने वाले कुत्ते राजस हैं | जो अल्प त से 
थक जाने वाले, हिलाते हुए जिह्ृवा वाले एवं विशाल पेट वाले कुत्ते हैं, उन्हे तामस 
कहते हैं (२१३.६८ ख) | 
जाति - 

ब्राह्मण आदि जाति भेद से सभी कुत्ते पांच जातियों में विभक्त किये गये 
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हैं । जो श्वेत, लम्बे, स्तब्ध कान वाले, लघु पूँछ वाले, पतले उदर वाले एवं 
सुन्दर, श्वेत और कठोर दांत वाले हैं वे ब्राह्मण जाति के हैं जो लाल अंग वाले, 
YAA रोम वाले, हिलते हुए कान वाले, पतले पेट वाले, लम्बे, लम्बे नख और दांत 
वाले हैं वे कुत्ते क्षत्रिय जाति के हैं | जो पीले रंग वाले, मृदु, पतले रोम वाले, 
क्रुद्ध एवं हिलते हुए जिल्ला वाले हैं वे वैश्य जाति वाले कुत्ते हैं जो काले रंग 
वाले, पतले मुख वाले, लम्बे रोम वाले, अक्रोधी और श्रमयुक्त हैं वे शूद्र जाति 
वाले श्वान हैं (२१३.१ ख-५) | जो छोटे प्रमाण वाले, विशाल पेर वाले, मैला 
खाने वाले, बहुत पुत्रों वाले, लम्बी पूंछ वाले, छोटे, बारीक दांत वाले हैं, वे कृत्ते 
अन्त्यज जाति वाले हैं। दो जाति के लक्षणों के मिश्रण से उत्पन्न 'द्विजाति' वाला 
कुत्ता भय प्रदान करने वाला है । तीन लक्षणों के मिश्रण से उत्पन्न त्रिजाति' वाला 
कुत्ता धन का नाश करने वाला है (२१४.६-७) । 


भोज के अनुसार - दो जाति वाला अथवा तीन जाति.अथवा विजाति वाला 
कुत्ता क्रमशः राजाओं के भय, धन का नाश एवं शोक को प्रदान करता है 
(२१४.८)। 


बृहत्संहिता में कुत्ते और कुतिया दोनों का उल्लेख है | इस ग्रन्थ के अनुसार , 
- जिस कृत्ते के पांव में पांच-पांच नह और शेष आगे के दाहिने पांव में छः नह 
हो, ओंठ और नाक के आगे का भाग ताम्र वर्ण का हो, सिंह के समान गति हो, 
भूमि को सूंघता हुआ चलता हो, पूंछ बहुत बालों से युक्त हो, भालू के समान आंख 
हों तया दोनों कान लम्बे हों और कोमल हों तो ऐसा कुत्ता अपने स्वामी के घर 
में सम्पत्ति बढ़ाता है। ' कुतिया के सम्बन्ध में कहा गया है - जिस कुतिया के तीन 
पांवो में पांच-पांच नह और अगले बांये पांव में छः नह हों, मल्लिका (वेला पुष्प) 
के समान आंख हो, टेढ़ी पूंछ हो पीला वर्ण हो और लम्बे कान हों तो ऐसी कुतिया 
अपने स्वामी के राज्य की रक्षा करती है। २ 
अज - 

मोज के अनुसार - जो काले, पवित्र (निर्मल) बकरे तथा अन्य पशु हैं वे 
सभी अर्थ की सिद्धि के लिए देव जातियों के द्वारा बलि देने योग्य हैं । जो पीले 

१. बृहत्संहिता ६२.१ 


२. बृहत्संहिता 3; 
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अथवा हरे हैं वे मनुष्य जाति में शुभ प्रदायक तथा ज़ो श्वेत और विशाल 
हैं वे रक्ष जाति में शुभ प्रदान करने वाले हैं (२१४.१०-११) | 


2 यहां अजों का वर्णन याजिक दृष्टिकोण से किया गया है | बृहत्संहिता में 
अजो के शुभ-अशुभ गुणों एवं प्रकारों पर व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है।१ 


nsa 
१. वही &%.9-99 
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अष्टम्‌ अध्याय 
यान 


यान का अर्थ वाहन है | युक्तिकल्पतरुकार ने पृष्ठ सात पर यानों की 
गणना और यान युक्ति (Yo २१५-२३५) में इनका वर्णन किया है | गणना के 
अन्तर्गत गजाश्वादि चतुष्पद, दोलादि द्विपद, नौकादि बिपद अर्थात्‌ पदरहित तथा 
रथादि बहुपद बताये गये हैं (७.४८-४६) | यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल 
में राजाओं के पास व्योमयान अथवा विमान भी थे (७.५०) किन्तु उनकी निर्माण 
पद्धति एवं स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । यानयुक्ति में भोज के मत 
अनेक बार उद्धृत किये गये, किन्तु ये मत भोज की उपलब्ध कृतियों में अप्राप्य 
हैं | - 
चतुष्पद यान - 

इसके अन्तर्गत जन्तुओं को सम्मिलित किया गया है । इनका विमेद, 
गुण-दोष अश्वादि पशुओं की तरह है (२१५-१३-१४) | 
द्विपद यान - 

Rave यान का अर्थ है - दोल (डोली), जो मनुष्यों से ढोया जाता है! 
युक्तिकल्पतरु में दो प्रकार के द्विपद यान वर्णित हैं जिन्हें सामान्य और विशेष कहते 


हैं (२१६.१८) | 


सामान्य दिपद यान - ae 
यह दण्डों, धातुओं, रस्सियो एवं कपड़ों से युक्त होता है (२१६.१६) । 
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डोली के दण्ड के लिए किस लकड़ी का उपयोग करना चाहिए यह नियम 
छत्र के दण्ड के समान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जातियों को क्रमशः 
अपने डोलियों में सोना, चांदी, तांबा तथा लोहा प्रयुक्त करना चाहिए (२१६.२१ 
-22) | 
डोलियो के प्रकार - 

ये छः प्रकार की हैं जिन्हें विजया, मंगला, क्रू रा, शिवा, क्लेशा एवं शुभा 
कहते हैं | 


विजया का माप - : 
यह डोली मध्य में तीन हाथ तथा दोनों पारशवो में डेढ़ हाथ होती है । 


मंगला आदि सभी डोलियों का माप - 
विजया नामक डोली के माप में क्रमशः एक-एक वित्ता बढ़ाने से मंगला, 
क्रूरा, शिवा, क्लेशा तथा शुभा का माप हो जाता है (२१७.२३-२४) | 


इस सन्दर्भ में भोज के मत का उल्लेख है । प्रस्थान डोली में हाथी, रण 
डोली में सिंह, भ्रमण डोली में हिरण और क्रीड़ा डोलियो में भौरे का (चित्र या 
आकृति) होनी चाहिए । शत्रु राज्य में सर्प एवं दान कर्म में बैल आदि की 
(आकृति) डोली के ऊपर रखनी चाहिए (२१७.२७-२८) | 


टेढ़ी दण्ड वाली डोली को पर्यक कहते हैं | यदि मान तीन हाथ लम्बा 
और डेढ़ हाथ हो तो उसे क्षेम नामक पर्यक कहते हैं । यदि डोली में सीधा दण्ड 
हो तो उसे Gee यान कहा जाता है | इसका माप, मणि और धातु को लगाना 
भी पूर्व जैसा है। पैरों की ऊंचाई से आधा चौड़ाई होनी चाहिए । यदि यह 
चरण रहित है तो उसको पीठ यान कहा जाता है (२१७-२१८.२६-३०, ३५-३६) | 


युक्तिकल्पतरु में भोज के मत को उद्धृत करते हुए कहा गया है | यानों 
के मनोहरत्व, लघुता तथा दृढ़ता तीन स्वाभाविक गुण हैं (२१८.३६) | 


विशेष बिपद यान - 
ENS रूप से राजाओं के लिए प्रयुक्त होता है । इसके अन्तर्गत विशेष रूप से राजाओं के लिए प्रयुक्त होता है । इसके अन्तर्गत 
१. दृष्टव्य, युक्तिकल्पतरु : Jo ६२-६७ 
a २. दृथ्व्य, युक्तिकल्पतरु ० Jo ५४-५७ 
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चतुर्दोल और अष्टदोल का उल्लेख है | युक्तिकल्पतरुकार ने इसकी परिभाषा दी 


“है जो चार व्यक्तियों द्वारा ढोया जाता है उसे चतुर्दोल कहते हैं (२१८.४१) | 


भोज के अनुसार चतुर्दोल की परिभाषा है - चार वाहकों से, छे डण्डों से, छे घड़ों 
से एवं आठ स्तम्मो से सुव्यवस्थित यान चतुर्दोल कहा जाता है (२१६.४२) | 
चतुर्दोल के भेद एवं माप - 

क्रमानुसार विप्र आदि चार प्रकार के राजाओं के लिए जय, कल्याण, वीर 
तथा सिंह नामक चार चतुर्दोल होते हैं (२१६.४३) | 
जय - 

तीन हाथ लम्बा, दो हाथ चौड़ा और दो हाथ ऊंचा हो यह जय नामक 
चतुर्दोल है (२१६.४४) | 
कल्याण - 

जो चार हाथ लम्बा, ढाई हाथ चौड़ा तथा उतना ही उन्नत हो तो वह 
कल्याण नामक चतुर्दोल है(२१६.४५) | 
वीर - 

. जो पांच हाथ लम्बा, तीन हाथ चौड़ा और उतना ही उन्नत हो उसे वीर 
नामक चतुर्दोल कहते है(२१६.४६) | 


जिसकी लम्बाई और चौड़ाई चार-चार हाथ हो, ऊँचाई दो हाथ हो उसे 
सिंह नामक चतुर्दोल कहा गया है (२१६.४७) | 

सभी चतुर्दोलों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है जिनके नाम है 
१- सच्छदि (आवरण सहित) और २- निच्छदि (आवरण रहित) । सच्छदि युद्ध 
और वर्षा में तथा निच्छदि क्रीडा एवं शरद का ल में प्रयुक्त होना चाहिए (२१ ६.४८) | 

डोलियों में सभी वस्रो में ऊनी तथा सभी धातुओं में सोना का प्रयोग उत्तम 
होता है | घड़ा, पद्मकोष एवं पर्वत के चित्र क्रमशः तीनों देशों (आनूप, जांगल 
तथा साधारण) के राजाओं के चतुर्दोलो में रखना चाहिए | इसके अग्रभाग में 
आदित्य आदि दशाओं में उत्पन्न राजाओं के लिए दर्पण, अर्द्धचन्द्र, हंस, मयूर, 
तोता, हाथी, अश्‍व और सिंह का चिह्न रखना चाहिए | इसमें लाल, श्वेत, पीला, 
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काला, चितकबरा, अरुण, नीला तथा भूरा ऐसा पताका समूह निर्दिष्ट किया गया 
है। पताका युक्त चतुर्दोल शुभ यान होता है। दिग्विजयी राजाओं का चतुर्दोल दस 
मुक्ताओं के गुच्छों, राजा के दस बालों एवं दस चामर दण्डों से युक्त होना चाहिए 
| सर्वोपरि नीलकण्ठ पक्षी की पूंछ रखनी चाहिए | इसको यात्रा सिद्धि कहते हैं 
(२१६-२२०, ९०-५५) । 
चतुर्दोल पुनः सध्वज एवं निर्ध्वज भेद से दो प्रकार का है | षड्वर्ग (काम, 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर) के विजय की इच्छा रखने वाले राजाओं को चाहिए 
कि वे छे ध्वजों को अपने चतुर्दोल में रखें। स्वामी (राजा) के एक हाथ के माप 
के बराबर चार ध्वज कोणों में तथा आगे और पीछे दो हाथ के माप के दो ध्वज 
होते हैं (२२०.५६-५७) | 


ध्वज-रहित चतुर्दोल के माप केविषय में कहा गया है - जो लम्बाई और 
चौड़ाई की दृष्टि से चार हाथ के माप का होता है उसे विजय नामक चतुर्दोल कहते 
हैं | इसमें क्रमशः एक-एक वित्ता की वृद्धि करने से यह मंगल एवं भव्य नामक 
चतुर्दोल हो जाता है । कुल मिलाकर ये तीन प्रकार के ध्वज रहित चतुर्दोल तीन 
प्रकार के राजाओं के तीन यान बताये गये हैं (२२०-२२१.६०-६१) | 
अष्टदोल - 
यह आठ व्यक्तियों द्वारा ढोया जाता है | इसमें शिल्पियों के द्वारा बनायी : 
गयी दो सीढ़ियां भी होती हैं(२२१.६२) | युक्तिकल्पतरु में उपलब्ध भोज के 
मतानुसार अष्टदोल आठ वाहकों, छः दण्डं, दस कलशों एवं दस खम्भों से युक्त 
होता है (२२१.६३) । 
भेद एवं माप - 
ये चार प्रकार के होते हैं | इनके नाम हैं - जय, कल्याण, वीर तथा सिंह। , 
ये अष्दोल चार प्रकार के राजाओं के लिए हैं (२२१.६ ४) | 
2 ; 
जो छे हाथ लम्बा, चार हाथ चौड़ा और चार हाथ ऊँचा हो वह जय नामक 
अष्टदोल है (२२१.६५) | 
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कल्याण - 

जिसकी लम्बाई और चौड़ाई पांच-पांच हाथ तथा ऊंचाई चार हाथ हो तो 
उसे कल्याण नामक अष्टदोल जानना चाहिए (२२१.६६) । 
वीर - 

जो सात हाथ लम्बा, पांच हाथ चौड़ा और पांच हाथ ही उन्नत हो वह 
राजाओं का वीर नामक अष्टदोल है (२२१.६७)1? - 
सिंह - 

जिसकी लम्बाई और चौड़ाई आठ-आठ हाथ एवं ऊंचाई छः हाथ हो उसे 
सिंह नामक अष्टदोल जानना चाहिए (२२१.६८) । 

सच्छदि एवं निच्छदि भेद से सभी अष्टदोल दो प्रकार के हो जाते हैं । 
इनका मान पूर्ववत हैं | लकड़ी, वस्र, घट, मणि एवं चामर के विषय में नियम 
चतुर्दोलों के समान ही समझना चाहिए(२२१.६४-७०) | 

ध्वज सहित तथा ध्वज रहित भेद से ये पुनः दो प्रकार के होते हैं | सध्वज 
अष्दोल में दो हाथ के बरावर उन्नत और दस और आठ ध्वजाएं होती हैं आगे 
और पीछे चार हाथ के बराबर ध्वजाएं मानी गयी हैं (२२२.७१) | 

ध्वज रहित अष्टदोल को शिबिका (पालकी) भी कहते हैं । इसमें मणि 
एवं चामर पंखों का निर्णय निष्पताका की भांति है | मणि और कुम्भ आदि का 


` निर्णय नवदण्डः के समान है (२२२.७२) | 


अन्त में युक्तिकल्पतरुकार कहता है - प्रधान प्रकार के द्विपद यानों के 
आधार पर ये उपर्युक्त नियम दिये गये हैं | अप्रधान द्विपदयानों के विषय में स्वयं 
निर्णय करना चाहिए (२२२.७८) । 
विपद या निष्पद यान (नौका) - : 

नौकादि निष्पद यान हैं (२२३.७६) | नौकाओ का उल्लेख संस्कृत वाड्मय 
में अति प्राचीन काल से होता रहा है । बौंधायनधर्मसूत्र, मार्कण्डेयपुराण तथा 


१. इस अध्दोल के लक्षण में स्थित कार्य्रवरें का अर्थ अस्पष्ट है । 
२. दृष्टव्य, युक्तिकल्परु : Jo ६३-६६ 
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वाराहपुराण में इसका वर्णन बीज रूप से प्राप्त । बौधायनधर्मसूत्र में दूसरे द्वीप 
से समुद्र मार्ग से लायी वस्तुओं के करों का निर्धारण है। 


मार्कण्डेयपुराण में देवी दुर्गा कहती हैं - विशाल समुद्र में जहाज पर तूफान 
द्वारा घिर जाने पर प्राणी यदि मेरा माहात्म्य या चरित्र का स्मरण करे तो वह 
समस्त आपदाओं से विमुक्त हो जाता है। * वाराहपुराण में शुक्र वृतान्त के अन्तर्गत 
इस बात का संकेत मिलता है कि नौकाओं का उपयोग रलों के लिए भी किया 
जाता था । एक समुद्र से दूसरे समुद्र में नौकाओं के द्वारा तीव्र गति से गमन 
किया जाता था। १ पुराणों के इस उल्लेख से यह तो अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है कि नौका-गमन की परम्परा कितनी प्राचीन है, किन्तु इनके स्वरूप 
निर्माण विधि एवं इनसे युद्ध करने की प्रक्रिया पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 


आठवीं सदी से बारहवीं सदी तक के साहित्य में बहुधा भारतीयों के समुद्री 
व्यापार का वर्णन आता है, विशेषकर द्वीपान्तर के साथ । विशेषतः धनपाल की 
तिलकमंजरी में स्थित सामुद्रिक Gal का वर्णन नौकाओं की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। मोतीचन्द्र ने तिलकमंजरी के उन अंशो का, जहां सामुद्रिक युद्ध का 
वर्णन है, हिन्दी अनुवाद और व्याख्या अपने ग्रन्थ सार्थवाह में प्रस्तुत करते हैं, और 
कहते हैं कि “यह मानने में हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि इसके लेखक 
धनपाल ने स्वयं यह चढ़ाई या तो अपनी आंखों से देखी थी अथवा इसमें किसी 
भाग लेने वाले से इसका वर्णन सुना था।”* निःसन्देह तिलकमंजरी का 
नौका-युद्ध-वर्णन वर्ण्यविस्तार से युक्त होते हुए भी इतना ओजस्वी है कि उसका 
स्पष्ट चित्र मानस पटल पर आ जाता है । इस तरह का वर्णन संस्कृत साहित्य में 
अप्राप्त है । 


धनपाल का समय आठवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवी शताब्दी के मध्य 
है। डॉ० मोतीचन्द्र लिखते हैं- “धनपाल धारा के सीयक और वाक्पतिराज 


बौधायनधर्मसूत्र, चौखम्बा, प्रथम प्रश्‍न, खण्ड १८, Yo १३१ | 
मार्कण्डेयपुराण, बरेली, ८४.२७ 

वाराहपुराण, बरेली १७०-१७३.५७-६२ 

दृष्टव्य, मोतीचन्द्र, सार्थवाह, प्रथम संस्करण, पटना, १६५३ Yo २११-२१८ 
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(७७४-७६५) के समय हुए थे।”” नारायण मणिलाल कन्सारा ने इनका समय 
६९५ से लेकर १०५५ ई० के बीच निर्धारित किया 81° मेरुतुंग इन्हें भोज के 
समकालीन मानते हैं। * 


नौकाओं के स्वरूप के विषय में एक मात्र विवरण प्रस्तुत करने वाली पुस्तक 
युक्तिकल्पतरु है | शास्त्रीयता का पक्ष लेते हुए भी युक्तिकल्पतरुकार के वर्णन में 
बहुत सी ऐसी बातें है, जिनसे भारतीय जहाजों का चित्र सामने आ जाता है । 
इसमें नौकाओं के निर्माण-काल, भेद, माप इत्यादि का वर्णन पाया जाता है | डॉ० 
राधाकुमुद मुकर्जी ने अपने ग्रन्थ ‘A History of Indian Shipping’ में 
युक्तिकल्पतरु के आधार पर ही नौकाओं के विषय में व्यापक प्रकाश डाला है । 


निर्माण-काल - 

शुभ दिन में, मुहूर्त में, तिथि में, चन्द्र में, योग में, चर लग्न में, मकर से ` 
लेकर छः राशियों (मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन) में अन्तिम सात नक्षत्रों 
को छोड़कर बाकी नक्षत्रों में नौका निर्माण श्रेयस्कर होता है (२२३.८१) 1° 


काष्ठ की चार जातियां - 

हल्का, कोमल (स्निग्ध) एवं सुन्दर संघटना वाला काष्ठ ब्राह्मण जाति का 
और दृढांग, हल्का तथा खराब संघटना वाला काष्ठ क्षत्रिय जाति का है | कोमल 
एवं भारी काष्ठ वैश्य जाति का दूढ़ांग एवं भारी काष्ठ शूद्र जाति का है 
(२२४.८४-८५) । युक्तिकल्पतरु में भोज के मत को उद्धृत करते हुए कहा गया 
है कि क्षत्रिय जाति के काष्ठो से निर्मित नौका सुख-सम्पत्ति के लिए होती है । दो 
विभिन्न जातियों के वृक्षों के काष्ठो से निर्मित नौका श्रेयस्कर नहीं होती | यह शीघ्र 
ही as, टूट और डूब जाती है (२२४.८६-८७) | 


समुद्र में चलने वाली नौका को लोहे से नहीं बांधना (या जोड़ना) चाहिए, 


, १. वही : Yo २२० 
२. N.M. Kansara, Tilakamanjari - Sara, Ahamedabad, 1969, 
Introduction, p.3. 
३. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo २२० से उद्धृत 
४. निर्माण-काल के सम्बन्ध में युक्तिकल्पतरु २२३.५२ में एक और श्लोक मिलता 
है, किन्तु यह श्लोक इतना अस्पष्ट है कि इसे ठीकठीक समझना कठिन है । 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्योंकि वह लोहा लौहकान्त पत्थरों (चुम्बकीय पत्थर) के द्वारा बलपूर्वक खींच 
लिया जाता है, जिससे नौका पानी में डूब जाती है । इसलिए रस्सी से बांधने की 
बात कही गयी है (२२४.८८) | यह प्रथा अरबों में भी पायी जाती है | झॉ० 
मोतीचन्द्र ने इस कथन की पुष्टि की है - “ठीक बात तो यह है कि अरबों की तरह 
भारतीय भी अपने जहाज के तख्तो को नारियल की जटा की रस्सियो से सीकर 
बनाते थे |”? 

नौका भेद - 

सामान्य और विशेष दो प्रकार की नौकाएं हैं (२२४.८६) । 


सामान्य नौका - 
सामान्य नौकाएं विशेष नौकाओं से छोटी होती हैं, अतः डॉ० राधाकुमुद 
मुकर्जी के अनुसार सामान्य नौकाएं नदी में एवं विशेष नौकाएं समुद्र में चलती 


. थीं। ` युक्तिकल्पतरु में सामान्य नौकाएं दस प्रकार की बतायी गयी हैं - जिनके 


नाम हैं - क्षुद्रा, मध्यमा, भीमा, चपला, पटला, अभया, दीर्घा, पत्रपुरा, गर्भरा तथा 
मन्थरा (२२५.६२) । 
जिसकी लम्बाई एक राजहस्त (१० हाथ), चौड़ाई चौथाई राजहस्त 
(२%हाथ) और इतना ही उन्नत हो तो वह क्षुद्रा नामक सामान्य नौका है 
(२२४.६०) | 
मध्या ~ 
इसकी लम्बाई १५ हाथ, चौड़ाई ७४३ हाथ तथा ऊँचाई ५ हाथ है 
(२२५.६१) । युक्तिकल्पतरुकार शेष नौकाओं के मानों के सम्बन्ध में सूत्र रूप 
में कहते हैं - क्षुदा नामक नौका के मान को क्रमशः एक बार आधा राजहस्त और 
एक बार एक राजहस्त बढ़ाने से प्रत्येक नौका दो-दो प्रकार की हो जाती है । 
इनकी ऊँचाई और चौड़ाई लम्बाई से आधी होनी चाहिए (२२५.६३-६४) | 
निम्न तालिका a- O 
9. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, yo २१२ 
८ R- R.K. Mookerjee, A History of Indian Shipping, London, 1912, p.22-24 
३. राज्ञः स्वहस्तैदृशभी।राजहरतव्उदाह्त1१(४३1%४५६)०॥/॥०/०1०9० Collection. 
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डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने नौकाओं के इन प्रमाणों के ऊपर विस्तृत चर्चा 
की है । इनके ग्रन्य का प्रकाशन १६१२ ई० में युक्तिकल्पतरु के मुद्रण के पूर्व 
हुआ । स्पष्ट है डॉ० मुकर्जी ने युक्तिकल्पतरु को सम्पूर्णतया या अंशतया पाण्डुलिपि 
के रूप में देखा था । संम्भवतः उन्होंने नौका यान सम्बन्धी अन्तिम भाग को ही 
देखा और प्रारम्भिक भाग जहां हस्त, राजहस्त दिये गये है - उनकी दृष्टि से ओझल 
रहा । गणित ग्रन्थों में राज शब्द से सोलह की संख्या का अर्थ है, क्योंकि प्राचीन 
काल में षोडश प्रसिद्ध राजा थे । मुंकर्जी ने राजहस्त को इस प्रकार सोलह हाथ 
मानते हुए नौकाओं का माप निश्चय किया, जो गलत है । उन्हीं के ग्रन्थ के 
आधार पर लिखित ममता चौधरी के निबन्ध में भी यही गलती हुयी। २ मोतीचन्द्र 


१. R.K. Mookerjee, A History of Indian Shipping, London, 1912, p.124, 


लेकिन बाद को १६१७ में प्रकाशित एक निबन्ध में डॉ० मुकर्जी ने युक्तिकल्पतरु 
में राजहस्त की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर नौकाओं के सही प्रमाण 
दिये । 

Radhakumud Mukerjee “Notes on Ancient Hindu Shipping” R.G. 
Bhandarkar Commemoration Volume, Poona 1917, pp 445-455. 


२. Mamata Chaudhary, “Ship-Building in the Yuktikalpataru and 
Samaraganasutradhara.” Indian Journal of History of Science, Vol. 


KI, No, 2, 1976, pp, 187-147 


C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ने भी इन गलत प्रमाणों को स्वीकार किया । इन स्थानों पर दिये गये मापों को 
१०4 ६ से गणना करने पर सही माप आयेंगे |: 


युक्तिकल्पतरु में कहा गया है - भीमा, अभया और गर्भरा अशुभ प्रदायिनी 
है अर्थात्‌ इनके जल में डूबने की अत्यधिक सम्भावना है (२२५.६४) | मोतीचन्द्र 
के अनुसार क्षुद्रा पनसुइया, मध्यमा मझोली नाव के लिए, भीमा बड़ी नाव के लिए, 
चपलातेज नाव के लिए और मन्धरा धीमी नाव के लिए हैं | पटला शायद पटैले 
है, जिसका व्यवहार गंगा जैसी नदियों में माल ढोने के लिए अब भी होता है । 
गर्भरा शब्द अरब शब्द गोराब का रुपान्तर प्रतीत होता है । यह नौका गेली की 
भांति होती थी । इसका प्रयोग समुद्री अथवा नदी के युद्धो में होता था। १ 
विशेष नौका - 

समुद्र में चलने वाली विशेष नौकाएं दो प्रकार की हैं - दीर्घा और उन्नता | 
दीर्घा लम्बी होती हैं और उन्नता लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक जैसी हैं । 
सम्मवतः इनका निर्माण लोहे, तांबे आदि के पत्रों से होता था (२२५.६६) । 
दीर्घा - 

यह नौका दस प्रकार की होती है - दीर्घिका, तरणि, लोला, गत्वरा, गामिनी, 
तरी, जंघला, प्लाविनी, धारिणी तथा चेगिनी । 
दीर्घिका - 

इसकी लम्बाई दो राजहस्त (२० हाथ), चौड़ाई इसका आठवां भाग 
(२% हाथ) तथा ऊंचाई दसवां भाग! (२ हाथ) होती है । इस नौका की लम्बाई 
क्रमशः एक-एक राजहस्त जोड़ने से सभी नौकाओं की लम्बाई तथा क्रमशः इसका 
दसवां और आठवां भाग इनकी ऊंचाई और चौड़ाई मानी गयी है (२२५.६६-६६) | 


निम्न तालिका द्रष्टव्य है - 


१. सार्थवाह, प्रथम संस्करण : Yo २१३, द्वितीय परिमार्जित संस्करण में युक्तिकल्पतरु 
में वर्णित नौकाओं की चर्चा छोड़ दी गई है । इसका कारण शायद यह है कि 
मोतीचन्द्र को तब तक युक्तिकल्पतरु के भोजप्रणीत होने में संदेह हो चला था | 

- डॉ० मोतीचन्द्र, सार्थवाह, प्रथम संस्करण : Yo २१२ 
३. श्लोक ६७ में स्थित दशांगेन के स्थान पर दशांशेन होना चाहिए | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Sto मुकर्जी' और ममता चौधरी? के माप भिन्न हैं । 


उपर्युक्त नौकाओ में लोला, दीर्घिका, गामिनी, वेगिनी, धारिणी तथा प्लाविनी 
के नाम गुणों के आधार पर हैं | तरी और तरणि शायद समुद्र के किनारे चलने 
वाली हैं । मोतीचन्द्र के अनुसार गत्वरा मालवार के समुद्र तट पर चलने वाले 
जहाज थे, जिसके दोनों सिरे नोकदार होते थे । जंघाला जंक का रूपान्तर है, 
जिसका प्रयोग चीनी जहाजों के लिए १३०० ई० से बराबर चला आता है । जंक 
शब्द जावानी और मलय जोंग औरं अजोंग (बड़े जहाज) का रूपान्तर है । मद्रास 
के समुद्र तट पर चलने वाली एक नौक! का नाम जंगर है । यह दो नावों को 
जोड़कर और उन पर तख्तों का चौतरा और बाँस का बाड़ लगाकर बनती थी । 
संभव है जंघाला शब्द संस्कृत में हिन्द-एशिया से आया हो। * मोतीचन्द्र का यह 
उपर्युक्त कथन माप के आधार पर नहीं, बल्कि शाब्दिक साम्य परं आधारित है, 
इसलिए इस पहचान की अत्यधिक विश्वसनीयता नहीं है । माप और शाब्दिक 


१. R.K. Mookerjee, A History of Indian Shipping, 0.24. 
२. Mamata Chaudhary, “Ship-Building in the Yuktikalpataru and 
Samaraganasutradhara.” Vol. KI, No. 2, 1976, p. 147. 


३. मोतीचन्द्र, सार्थवाह : Jo २१३ ~ 
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मान के सम्बन्ध में भोज का विचार अत्यधिक उदार है । उनके अनुसार 
_ नौका की लम्बाई जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं, किन्तु आठ, चार एवं नौ 
हस्तसंख्या परित्याज्य है (२२६.२) | भोज के ही दूसरे मत के अनुसार - चालीस, 
साठ, नब्बे हाथ से अधिक नाप वाली नौका विनाशकारी होती है (२२६.३) । 


उन्नता - 

लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होने के कारण ऐसी नौकाएं शायद चल 
नहीं सकती थीं | डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी? और ममता चौधरी लम्बाई से आधी 
इनकी चौड़ाई और ऊँचाई मानती हैं, किन्तु युक्तिकल्पतरु में ऐसा कोई संकेत नहीं 
है | 

उन्नता के ऊर्ध्वा, अनुर्ध्वा, स्वर्णमुखी, गर्भिणी एवं मन्थरा पांच भेद किये 
गये हैं । ऊर्ध्वा की लम्बाई दो राजहस्त (२० हाथ) तथा इतनी ही इसकी चौड़ाई 
और ऊँचाई भो होती है । इसके मान में एक-एक राजहस्त की वृद्धि करने से 
शेष चार नौकाओं का मान हो जाता है (२२६५-६) | 


निम्न तालिका द्रष्टव्य है - 


अनूर्ध्वा और गर्भिणी नौकाएं निन्दित एवं ऊर्ध्वा, स्वर्णमुखी तथा मन्धरा 
शुभ प्रदायिनी थी (२२६.७) | निन्दित इसलिए कहा गया है कि इनके डूबने का 
अधिक भय था । भोज के अनुसार जिन नौकाओं का मान ३५ हाथ से अधिक 


9. R.K. Mookerjee, A History of Indian Shipping, p.24. 


२. Mamata Chaudhary, “Ship-Building in the Yuktikalpataru and 
Samaraganasutradhara.” Indian Journal of History of Science Vol. 
k XN, Ao omu Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होता है उनसे शुभ, ५० से अधिक होने पर 
होने पर धन का नाश होता है (२२६.८) | ee 
नौकाओं की रंगाई - 

नौकाओं में सोने, चांदी एवं ताम्र का प्रयोग क्रमशः किया जाना चाहिए | 
चार मस्तूल (श्रृंग) वाले नौका को श्वेत रंग से, तीन मस्तूल वाले नौका को लाल 
रंग से, दो मस्तूल वाले नौका को पीले रंग से तथा एक मस्तूल वाले जहाज को 
नीले रंग से रंगना चाहिए (२२७.६-११) । इन जहाजों के मुख सिंह, महिष, 
नाग, हाथी, बाघ, पक्षी (बत्तत और मोर), मेढक और मनुष्य के आकार के होने 
चाहिए । सूर्य आदि दशाओं में उत्पन्न राजाओं की नौकाओं के ऊपर क्रमशः 
कलश, दर्पण, चन्द्र, हंस, मयूर, तोता, सिंह, हाथी, सर्प, व्याप्र तथा भौरा चित्रित 
करना चाहिए । इस चित्रण में उपर्युक्त रंगों का ही प्रयोग होना चाहिए 
(२२७.१२-१४) | 
नौकाओं में स्थित कक्ष - 

कमरों की दृष्टि से जहाजो को युक्तिकल्पतरु तीन भागों में बांटता है । 
तथा - १- सर्वमन्दिरा- पूरे जहाज के ऊपर एक कमरा बना रहता है । इन पर 
घोड़े, सरकारी खजाना और औरतें चलती थीं । २- मध्यमन्दिरा - इस जहाज पर 
डेक के बीच में कमरा बना रहता था | ऐसे जहाज विलास, युद्धयात्रा तथा 
वर्षाकाल में प्रयुक्त होते थे | ३- अग्रमन्दिरा - इसमें कमरा आगे से होता है | 
इसका प्रयोग चिरकालीन प्रवास में, युद्ध में तथा शरद्‌ काल में करना चाहिए 
(२२८.२०-२३) | ` ; 

ये कमरे लकड़ी और धातु से निर्मित किये जाते है । का निर्मित कमरा 
सुख-सम्पत्ति के लिए तथा धातुनिर्मित कमरा विलास के लिए माना गया है | इन 
कमरों में शय्या, आसन, कलश, पताका आदि का निर्णय पूर्ववत्‌ है (२२८-२२६. 
२४-२६) |. 

युक्तिकल्पतरु के नौका वर्णन की कई मौलिकताएं हैं । यह संस्कृत का 
पहला ग्रन्थ है, जिसमें नौकाओं की माप, मुख, रंगाई, कक्ष इत्यादि के विषय में 
प्रकाश डाला गया है । सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि नावों को बांधने या 
जोड़ने के लिए लोहे को नहीं, बल्कि रस्सी को उपयुक्त माना गया है, क्योंकि लोहा 
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चुम्बकीय पत्थरों से खींच लिया जाता है, और नाव डूब जाती है । युक्तिकल्पतरुकार 
ने सामान्य और विशेष में विभाजित करके नौकाओं की उपयोगिता सर्व साधारण 
से लेकर राजा तक के लिए सिद्ध कर दी है । उन्नता नौकाओं की जो लम्वाई, 
चौड़ाई औरं ऊंचाई का एक ही माप बताया गया है, वह असम्भव प्रतीत होता है, 
क्योकि ऐसी नौकाओं का चलना कठिन है | 


तिलकमंजरी नौकायुद्ध का सजीव चित्रण तो करती है, किन्तु इनकी आकृति 
प्रस्तुत करने में कोई योगदान प्रस्तुत नहीं कर पाती । युक्तिकल्पतरु इस अभाव 
की पूर्ति में बहुत कुछ सहायक है । 
जघन्य जलयान - 

द्रोणी, घटी, फलयान, चर्मयान, वृक्षयान तथा जन्तुयान जघन्य जलयान के 
अन्तर्गत आते हैं । 


द्रोणी लकड़ी का बना हुआ एक अण्डाकार पात्र है, जिसके सहारे मनुष्य 
जल में तैर सकता है घटी अर्थात्‌ घड़ा के माध्यम से भी जल को पार किया जा 
सकता है | इसी तरह फलयान, चर्मयान भी उपयोगी हैं । वृक्षों की लकड़ियों ' 
एवं जन्तुओं के सहारे भी तैरा जाता है (२२६-२३०.३२-३५) | 


जघन्य जलयानों की परम्परा आज भी ग्रामीण जनता में अत्यधिक मात्रा 
में विद्यमान है । द्रोणी अण्डाकार होने के कारण जल में डूब नहीं पाती और मनुष्य 
सरलता से तैर जाता है । घटयान मिट्टी या किसी भी धातु से निर्मित किया जा 
सकता है | फलों विशेषकर लौकी के अन्दर का भाग निकालकर इसको उपयोग 
में लाया जाता है । चमड़े के Aer में पानी भरकर इसके सहारे तैरा जाता है | 
इस प्रकार के चर्मयान का व्यापक प्रयोग अब भी होता है । भैंस इत्यादि पशुओं 
की सहायता से नदी पार करना जन्तुयान कहलाता है । युक्तिकल्पतरुकार ने रथादि 
(बहुपद यान)का कोई वर्णन नहीं किया है । 
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युक्तिकल्पतरु एक संग्रह ग्रंथ है | इसके आधे से अधिक श्लोक अन्य 
ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं | ; कडे, 

सर्वप्रथम डॉ० राजेन्द्रलाल मिश्र ने पाण्डुलिपि से इसका आंशिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया | १६१७ ई० में श्री ईश्वरचन्द्र शास्त्री के द्वारा सम्पादित किये जाने 


En कई विद्वानो ने अपनी कृतियो में इस ग्रन्थ की विषय-सामग्री का उपयोग 
TI 


युक्तिकल्पतरु के प्रारम्भ में एवं प्रत्येक पुष्मिका में रचयिता का का नाम 
भोज दिया गया है, इसलिए अधिक विद्वानों ने इसे भोज परमार रचित माना । 
भोज महाकवि होते हुए युक्तिकल्पतरु के लेखक नहीं थे | मनकड और हजरा 
धाराधीश भोज को इस ग्रन्थ के रचयिता के रूप में स्वीकार नहीं किया | मनकड 
ने स्पष्ट किया कि समरांगणसूत्रधार और युक्तिकल्पतरु के मंगलाचरण, पुष्पिकाओं, 
शैली एवं विषय में पर्याप्त विभिन्नता है, इसलिए ये भोज की. रचनाएं नहीं हो 
सकती | समारांगणसूत्रधार मालवा नरेश भोज की रचना है और युक्तिकल्पतरु 
किसी अन्य भोज की । 


आर० सी० हजरा ने कहा कि युक्तिकल्पतरु पूर्वी भारत-शायद बंगाल के 
किसी कवि की रचना है और इसका प्रणयन पन्द्रहवी शताब्दी के पश्चात्‌ हुआ | 
EI ने इस मत की पुष्टि में कई प्रमाण दिये | इस शोध निबन्ध में इन दोनों विद्वानों 
का अनुसरण करते हुए अनेक नये प्रमाणों के आधार पर यह मत स्थापित किया 
गया कि युक्तिकल्पतरु धारेश्वर भोज की रचना नहीं है | 

युक्तिकल्पतरु में ग्यारह युक्तियाँ हैं । इसका प्रारम्भ नीतियुक्ति से है । 
गीति का अधिकारी राजा है - इसलिए इसे राजनीति, राजधर्म, नृपशास्न इत्यादि 
पज्ञाओं से जाना जाता है । 


गर्यो नीतिशास्त्र की रचना अत्यन्त प्राचीन है । महाभारत, शुक्रनीति इत्यादि कई 
गयो में नीतिशाश्र का प्राचीनतम लेखक माना जाता है और इनके लिखे ग्रन्थ 
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बृहस्पतिस्मृति, शुक्रनीति और बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सम्पूर्णतया 
राजनीतिक ग्रन्थ स्वीकार किया जाता है । इनके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में प्रासंगिक 
रूप से राजनीति विषयक वर्णन प्राप्त होते हैं | 


युक्तिकल्पतरु की नीतियुक्ति में राजनीति के विभिन्न पहलुओं, सप्तप्रकृति, 
षड्गुण, उपायचतुष्टय एवं शक्तित्रय का वर्णन किया गया है, किन्तु वे विवरण न 
तो पूर्ण हैं और न तो क्रमबद्ध ही । कामन्दकीयनीतिसार के बहुत से श्लोक नीतियुक्ति 
में उद्धृत किये गये हैं । 

वास्तु के अर्थ हैं - गृह के निर्माण का स्थान तथा भवन । वास्तु से 
सम्बन्धित शास्त्र कहते हैं | मत्स्यपुराण में वास्तुशा्र के अठारह उपदेशक बताये 
गये हैं, जिनमें विश्वकर्मा और मय मुनि का नाम उल्लेखनीय है | मय मुनि विरचित 
मयमत द्राविडी एवं विश्वकर्मा का वास्तु आर्य वास्तु का प्रतिनिधित्व करता है | 
भारतीय स्थापत्य आर्या एवं अनार्यो की देन है, इसलिए इन दोनों मुनियों के वास्तुओं 
का विशिष्ट महत्व है । 


भोजकृत समारांगणसूत्रधार वास्तुशास्त्र पर अनुपम ग्रन्थ है । इसमें धार्मिक 
एवं राजकीय वास्तुकला का संगम है । प्रासंगिक रूप से संस्कृत के अनेक पुस्तकों 
में वास्तु के उल्लेख प्राप्त होते हैं | 


युक्तिकल्पतरुकार वास्तु की चर्चा तीन युक्तियों -दन्द युक्ति, नगरी युक्ति 
एवं वास्तु में करता है | दन्द(अर्थात्‌ दुर्ग) और नगर भी वास्तु के अंग हैं, इसलिए 
इनका अध्ययन वास्तु के अन्तर्गत ही किया गया है । भवन तीन प्रकार के होते 
हैं - जनभवन, राजभवन तथा देवभवन | युक्तिकल्पतरु में राजभवनाँ की चर्चा 
है। 


आसन, छत्र, ध्वज तथा उपकरण का वर्णन युक्तिकल्पतरु में ज्यादातर 

मौलिक है | आसन के अन्तर्गत सिंहासनों, पीठों, खाटों की चर्चा की गयी है | 

उपकरण के अन्दर चामर, भंगार, चषक, प्रसाधनी, वितान, शय्या, व्यजन, दर्पण 

तथा वस्न इन नौ वस्तुओं पर प्रकाश डाला गया है । युक्तिकल्पतरुकार ने इनके 

al pi प्रयुक्त होने वाले.काष्ठो, धातुओं एवं वस्रों आदि के विषय में उल्लेख 
TÈ | 
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अलंकार युक्ति में प्रमुखतया पन्द्रह रलों -वज्र, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, 
इन्द्रनील, महानील, वैदूर्य, स्फटिक, पुलक, कर्केतन, पुष्पराग, गोमेद, प्रवाल, भीष्म 
तथा रुधिराख्य का वर्णन किया गया है | इन रलों से सम्बन्धित अधिकांश श्लोक 
गरुडपुराण से उद्धृत किये गये हैं | रलों के रंगों से सम्बन्धित प्रायः सभी श्लोक 
मानसोल्लास में मिलते हैं इनके अतिरिक्त भी कुछ श्लोक अन्य ग्रन्थों से उद्धृत 
किये गये हैं | इन WH की उत्पत्ति, आकर, दोष, वर्ण, परीक्षा एवं मूल्य के विषय 
में प्रकाश डाला गया है । किसी अन्य ग्रन्थ में इतना विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। 


FE के अन्तर्गत खड्ग, चर्म, धनुष-बाण, बरछी, भाला आदि पर प्रकाश 
डाला गया है । सर्वप्रथम खड्ग को अंग, रूप, जाति, नेत्र, अरिष्ट, भूमि, ध्वनि 
तथा मान आठ शुभ ज्ञानों में विभक्त किया गया है | पुनः इन आठौं के कई भेद 
किये गये हैं । चर्म एवं धनुष के दो-दो भेद किये गये हैं । धनुष-बाण, बरछी, 
भाला के गुणों का उल्लेख संक्षेप में किया गया है । 

जन्तु युक्ति के अन्तर्गत विभिन्न जन्तुओं जैसे- अश्व, हाथी, बृषभ, महिष, 
मृग, सारमेय एवं अज पर प्रकाश डाला गया है । युद्धयात्रा और नीरांजना ड्न्हीं 
जन्तुओं के साथ की जाती है, इसलिए इनका भी वर्णन इसी अध्याय में किया 
गया है | अश्वों की उत्पत्ति, जाति, अंगविभाग, वर्ण, आयु, विभाग, आवर्त, 
गुण, दोष, आरोहण, ताड़न, धावन, रक्तमोक्षण, ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है । अश्व विषयक अधिकांश श्लोक नकुल की पुस्तक अश्वचिकित्पित 
पर आधारित हैं । हाथी, वृषभ, महिष मूग तथा सारमेय की उत्पत्ति, जाति, गुण, 
दोष पर सारगर्भित उल्लेख प्रस्तुत किया गया है । अज का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त 
है | 

यान के अन्तर्गत चतुष्पदयान, दिपदयान, बहुपदयान तथा विपदयान को 
वर्णित किया गया है | विपदयान, जिसे नौकायान कहा जाता है a वर्णन 
युक्तिकल्पतरु में सर्वथा मौलिक है । इसमें नौकाओं के स्वरूप, माप, रंगाई, कक्ष 
का सारगर्भित निर्देश है । इस तरह की नौका सम्बन्धी तथ्यपरक उपलब्धि संस्कृत 


ग्रन्थों में अप्राप्त है । 
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“ग्रन्थ - सूची” 
संस्कृत ग्रन्थ 


अगस्तिमत, Louis Finot, Les Lapidaires Indiens, Paris, 1896 में 
मुद्रित | 

अग्निपुराण, आनन्दाश्रम प्रेस, पूना, १६५७, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित, 
बरेली, १६७३-१६७४ 

अमर सिंह, अमरकोश, व्याख्यासुधा (रामाश्रमी) व्याख्या सहित, पण्डित शिवदत्त 
द्वारा सम्पादित, छठा संस्करण, बम्बई, १६४४, - हरगोविन्द शास्री की 
मणिप्रभा नामक हिन्दी टीका से युक्त, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, चतुर्थ 
संस्करण, वाराणसी, १६७८ | 

अश्वघोष, कुद्धचरित, रामचन्द्रदास का हिन्दी अनुवाद सहित, चौखम्भा, वाराणसी, 
१६६३-१६६६ । 

आपस्तम्बधर्मसूत्र, हरदत्त की टीका सहित, `चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, 
१६६५ | 

आपस्तम्ब स्मृति, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित-बीस स्मृतियां, द्वितीय 
खण्ड, बरेली, १६७४ में संग्रहीत । 

ऐतरेय ब्राह्मण, सायणाचार्य भाष्य सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पूना, १६६१ | 

कल्हण, राजतरंगिनी, रामतेज शास्री द्वारा सम्पादित, काशी पुस्तकालय, १६६० | 


कामन्दकीयनीतिसार, आनन्दाश्रम प्रेस, पूना १६६४ 
कालिकापुराण, Sto चमनलाल गौतम दारा सम्पादित, द्वितीय संस्करण, बरेली, 
१६७६ 
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कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, द्वितीय संस्करण; मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १६७४ 


कालिदास, क्रृतुसंहार, चौखम्भा, वाराणसी, १६७७ 

कालिदास; कुमारसम्भव, मोतीलाल बनालसीदास, दिल्ली, १६६७ 

कालिदास, मेघदूत, चौखम्बा, वाराणसी, १६७६ 

कालिदास, रघुवंश, तृतीय संस्करण, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६६१ 
कालिदास, विक्रमोर्वशीय, चौखम्बा, वाराणसी, १६५३ 


कौटिल्य, दी कौटिलीय अर्थशास्त्र, आर० पी० कानले द्वारा सम्पादित, प्रथम 
भाग, द्वितीय संस्करण, बम्बई, १६६६ 


कौटिल्य अर्थशास्त्र, भारतीय योगी द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७३ 
गर्गसंहिता, देवीसहाय शर्मा की हिन्दी टीका सहित, बम्बई, १६५६। 


गरुड़पुराण, डॉ० रामशंकर भट्टटाचार्य द्वारा सम्पादित, चौखम्भा, वाराणसी, 
१६६४ 


गरुडपुराण, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७४ | 


चण्डेश्वर, राजनीतिरलाकर, Slo काशीप्रसाद जायसवाल द्वारा सम्पादित, द्वितीय 
संस्करण, पटना १६३६ 


जयदत्त, अश्ववैद्यक, जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित, द्वितीय संस्करण, 
१८६३ 


ठक्कर-फेरुविरचित-रलपरीक्षादि-सप्ग्रन्थसंग्रह अगरचन्द तथा भंवरलाल नाहटा 
द्वारा सम्पादित, जोधपुर, १६६१ 


'तारानाथ, तर्कवाचस्पति भट्टाचार्य, वाचस्पत्यम, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, 
वाराणसी, १६६२ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण, आनन्दाश्रम प्रेस, पूना, १६३८ | 
दण्डी, दशकुमारचरित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६७६ 
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दण्डी, दशकुमारचरित चौखम्भा, संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६५८ 
धनपाल, तिलकमंजरी, बम्बई, १६० 


धनपाल तिलकमंजरी-सार, एन० एम० कन्सारा द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, 
१६६६ 


धनुवर्वेद, नेपाली अनुवाद सहित, काठमाण्डु, १६५६ 


नकुल, Asvacikitsita or Nakul, Bibliotheca Indica, Calcutta, 
1887. 


नकुल, अश्वचिकित्सित, जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित, द्वितीय संस्करण, 
कलकत्ता, १८६३ 


नकुल, AAMA, एस० गोपालन द्वारा सम्पादित, तन्जोर महाराज सर्फोजी 
सरस्वती महल लाइब्रेरी, तन्जोर, १६५२ 


नरहरि, राजनिघण्टु, आशुबोधविद्याभूषण भट्टाचार्य तथा नित्यबोधविद्यारल 
भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १६३३ 


पद्मपुराण श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७३-१६७४ 


पराशर, बृहत्पराशर, देवेन्द्र झा द्वारा सम्पादित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, 
वाराणसी, १६७३ 

पराशर स्मृति, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित-बीस स्मृतियां, द्वितीय खण्ड, 
बरेली, १६७४ 

पंचतंत्र, HAGE, जोहानेस हेर्जेल द्वारा सम्पादित, हर्वर्ड ओरिएन्टल सीरीज १४, 
केम्ब्रिज, १६१९ 

पाणिनि, अष्टाध्यायी, द्वारकादास शास्री द्वारा सम्पादित, वाराणसी, १६७१ 

बाण, कादम्बरी-पूर्वार्ड, चतुर्थ संस्करण, चौखम्भा, वाराणसी, १६७७ 

बाण, कादम्बरीउत्तरार्द, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६७७ 

बाण, हर्षचरित, चौखम्भा, वाराणसी, १५५८ 
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, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा सम्पादित, सूरत, १६५२, 
१६७६ 


qae, रलपरीक्षा, Louis Finot, Les Lapidaires indiens, Paris, 
1896 में मुद्रित 


बौधायनधर्मसूत्र, gio उमेशचन्द्र पाण्डेय की हिन्दी व्याख्या सहित, चौखम्भा, 
वाराणसी, १६७२ 


बौधायन स्मृति श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित-बीस स्मृतियां, द्वितीय खण्ड, 
बरेली, १६७४ में संग्रहीत 


बृहस्पति स्मृति, के० ची० रंगस्वामी आयंगर द्वारा सम्पादित, गायकवाड़ 
ओरिएन्टल सीरीज, ५५, बड़ौदा, १६४१ 


बृहस्पति स्मृति, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित-बीस स्मृतियाँ, द्वितीय खण्ड, 
बरेली, १६७४ में संग्रहीत 


भवभूति, उत्तररामचरित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६६६ 
भविष्यपुराण, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७८ 
भारवि, किरातार्जुनीय, चौथा संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्सी, १६७४! 


भावमिश्र, भावप्रकाश उत्तरार्ध, तृतीय संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 
१६७० 


भोज, राजमार्तण्ड, श्रीब्रहाशंकर मिश्र द्वारा सम्पादित, चौखम्भा, वाराणसी, १६६६ 

भोज, शालिकहोत्र आफ भोज, Fo डी० कुलकर्णी द्वारा सम्पादित, पूना १६५३ 1 

भोज, समरांगणसूत्रधार, गायकवाइ ओरिएन्स्ल सीरीज, २५, बड़ौदा, १६६६। 

भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, डाँ० कामेश्वरनाथ मिश्र की हिन्दी व्याख्या सहित, 
चौखम्भा, वाराणसी, १६७६ 

) मल्यपुराण, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७१-१६७२ | 

मनुस्मृति, ages की हिन्दी च्याख्या aed, वाराणसी, १६६८ | 
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मनुस्मृति, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित-बीस स्मृतियां, प्रथम खण्ड, बरेली, 
१६७४ में संग्रहीत 


मय मुनि, मयमत, To गणपति-शास्री द्वारा सम्पादित, त्रिवेन्द्रम, १६१६। 
महाभारत, संशोधित संस्करण, पूना, १६२७- १६ ६६ (१६ भाग) | 
मार्कण्डेयपुराण, श्रीराम शर्मा आचार्य शर्मा द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७८ | 
याज्ञवल्क्य स्मृति; मिताक्षरा व्याख्या सहित, बम्बई, १६०० | 


याज्ञवल्क्य स्मृति, श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित-बीस स्मृतियां, द्वितीय 
खण्ड, बरेली, १६७४ में संग्रहीत 


युक्तिकल्पतरु, ईश्वरचन्द्र शास्त्री द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, १६१७ | 
राजधर्मकौस्तुभ, गायकवाड़ ओरिएन्टल सीरीज, ७२ बड़ौदा, १६३५ | 
राधाकान्त देव, शब्दकल्पृढुम, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६ ६१ | 


रामदैवज्ञ, मुहूर्तचिन्तामणि, तृतीय संस्करण, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 
१६७६ 


वराहमिहिर, बृहत्संहिता, चौखम्भा, चाराणसी, १६७७ | 
वाराहपुराण, डॉ० चमनलाल गौतम द्वारा सम्पादित, बरेली, १६७३-१६७४ | 
विष्णुपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 


चीरमित्र, चीरमित्रोदय-्लक्षणप्रकाश, पण्डित विष्णुप्रसाद द्वारा सम्पादित, भाग 
२०, बनारस, १६१६ 


शतपथब्राह्मण, सायणाचार्य भाष्म सहित, So अल्बेर्त बेबेर द्वारा सम्पादित, 
"चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६६४ 


` शारंगधरसंहिता, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६७६ 
श्रीमद्भागवत्‌ पुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 
हर्ष, नैषधीयचरित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६५२ 
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शुक्रनीति, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६६८ 

शूद्रक, मृच्छकटिक, श्रीधर प्रसाद पन्त 'सुधान्शु' की हिन्दी व्याख्या सहित, बरेली, 
१६७२ 

संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ, चतुर्वेदी दारकाप्रसाद, शर्मा तथा पण्डित तारिणीश झा 
द्वारा सम्पादित, इलाहाबाद, १६६७ 


साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका, Ho वासुदेव शास्त्री तथा so शं० सुब्रहमण्य शास्री द्वारा 
सम्पादित, तन्जोर महाराज सर्फोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, तन्जोर, 


१६५२ 

सोमेश्वर, मानसोल्लास, जी० to श्रीगोण्डेकर द्वारा सम्पादित, गायकवाड़ 
ओरिएन्टल सीरीज, बड़ौदा, १६६१-१६६७ 

हर्ष, रलावलीनाटिका, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६७० 

हलायुधकोश, जयशंकर जोशी द्वारा सम्पादित, वाराणसी, १६५७ 
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हिन्दी ग्रन्थ 


अग्रवाल, वासुदेवशरण, कादम्बरीः सांस्कृतिक 
दातवा YA , द्वितीय संस्करण, 


अग्रवाल वासुदेवशरण, हर्षचरित - एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, १६५३ 


काणें, पी० वी० धर्मशास्र का इतिहास. पां 
ai 7 पाच भाग, अनुवादक - अर्जुन 
काश्यप, लखनऊ, १६७३ जा ग 


गैरोला, वाचस्पति, भारतीय संस्कृति और कला, लखनऊ, १ ६७३ 

पाराशर, राधाकृष्ण, रलविज्ञान, वाराणसी, १६७२ 
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